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मूल्य-एफ रुपया 


रनगद (शजस्थान) 
--5 प्रकाशकीय /--- 


स्व॒तन्त्र भारत के स्वतन्त्र युग में आज कई साहित्य 
संस्थाए' अ्रयना प्रगतिशील प्रकाशन कर रही है, जिससे 
कि देश में श्राज साहित्य-प्रगति का प्रवाह एक सांस्कृतिक 
क्रांति को लेकर प्रस्फुटित हो रहा है। यह हमारे राष्ट्र का 
स्वर्ण प्रभात है और इसी सुन्दर वेला ने आदश-साहित्यरांघ! 
को जन्म दिया है| 
भारतीय संस्कृति ओर जैन-दर्शन के अतुकूल आदश 
घार्मिक शोर सांस्कृतिक साहित्य का प्रगतिशील प्रकाशन 
आदर्त-साहित्यसंघ का मुख्य ध्येय है। और इसी ध्येय को 
लेकर संब अपनी एक विस्तृत योजना के साथ भारताय राष्ट्र 
में एक ऐसे साहित्य की करंपना रखता है जो राष्ट्र के नैतिक 
आत्मिक ओर संंस्तृतिक जीवन को वल दे सके और युग 
की सभी विचारधाराओं का समन्वय करते हुए जन-मन 
में आध्यात्मिक शक्ति का सब्चय करने में सफल हो सके, 
जिसका कि आज के सादित्य में अभाव सा है। जिसके 
कारण हमारे राष्ट्र की नैतिक व आ/त्मिक शक्तियां छित्च-भिन्न 
य पक दूसरे ही प्रवाह में वही जा रही हैं। ज्ञिनका निरोध 
पेसे दी साहित्य के आविर्भाव पर सम्भव है। जो हमारे 
स्थतन्त्र मानसिक विकास को कूठित न करते हुए उसे वस्तुतः 
प्रगति पर रांगठित कर सके। इस दिशा में यह एक प्रयत्न 
मात्र है। जो हम अपने पाठकों के समक्ष रख रहे हैं। आशा 
हैं, सहृद्य पाठक और आत्म जिजशासु इसका स्वागत कर 
हमें प्रोत्साहित करेंगे, तो निर्संदेह सांघ आपकी सेवा करने 
में समर्थ हो सकेगा। 


साहित्य मन्त्री 
आदर्श साहित्य सांघ 


[शहद जन घ्॒मे और वे व्यवस्था 





६- धन, वल, पश्वयं, विद्या आदि अपनी विशेष- 
ताझों के कारण किखो को अपने से नीच 
नहीं समभना चाहिए । 


७- जाति व्यवस्था अस्थायी है । मित्र भिन्न समय 
में उसमें परिवतन द्ोता रद्दता है | स्पृश्य 
ओर अस्पृशय का परिचत न तो हमारी आंखों 
के सामने है । एक अछूत घुसलमान या 
ईसाई होने के वाद स्पृश्य हो ज्ञाता है । अत- 
एवं यद्द सब अताप्षिक है । 


१- जाति व्यवस्था के विषय, में विज्ञोकनीय जेन साद्ठित्य 
का कुछ संवेत-- - 


जब 


१-जैन सिद्धान्त दीपिका, खत २३, २७ और 
श५ श्री तुलसीरामाचायें पिरणचित ॥ 


२- दत्तराष्ययन अध्ययन २५ गाथा ३१, ३९ और ३६३। 
३- उत्तराष्ययन अध्ययन १२ गाथां १७ वो । 


४- आदिपुराय अध्याय- रे८ छोफक ४६ आदजाये 
जिनसेन रचित ॥ 


“- आंखें ।लो-- 


[२]. 
आसुखः. 


खुख ओर दुःख आपस में विरोधी तत्व दे ' मनुष्य: 
की सहज प्रकृति में खुख की अ.कांक्षा होती है, ओर हुःख 
की अनिच्छा । महुष्य का चरम लद्य खुख को प्राप्त करना 
दी २ ,पर्म के धत्येक मद्ापरुए ने खुख का मर्म सममाने. 
का सफल प्रयत्न किया है और ऊन साधारण ने, उनकी. 
वाणी को अपनाने का। जन साधारण में रुख क्या हे? वह 
कैसे धराप किया जा सकता है? ये प्रश्न सर्देषरि रहे और 
आज भी हैं। युंग के मुख्य व्यक्तियों ने इसका समाधेन किया 
और करते भी है साधारण लोगों के शब्दों में अचुकूल बेदना 
ही खुख है अर्थात ज्ित अतुअबव को प्राणी अपने अनुकूल 
सम वही सुख है। ' ' 


नीति शारूतशों के शब्दों में अपने दितों की रक्त करना 
प्तदर्थ भांति भांति की चेशाएँ करना या करते रहना दी, 
खुख हैं। अध्यात्मब.दियों की वाणी में प्राणियों का वह, 
आहलाद जिससे दूसरों फा'कोई तुकसान न होता दो दिसा , 
आगि का आचरण न-होता दो. खुख है। नंति की दृष्टि मे 
योग सामझी को प्रवंल करना, आवश्यकताओं को बढ़ाना, 
साम्राज्य का विस्तार करना, एक छंत्र शासन जमाना अपना 
ताज सबसे ऊंचा रेखना, अपने द्वितों की रा के लिये 
दूसरों के'हितों को कुचल डालना, आर्थिक घरातल को ऊंचा 
उठाना, स्वजाति, स्वकुल, स्वकुठुम्व का मंद्त्व बढ़ाना 
इस कोटि के कार्य खुख के साधन हैं। अध्यात्म परिडतों ने 
भन और चाणी फो पविन्न रखना, सच प्राणियों को आत्म तुल्य 
समभना+ अहिंसा)" व्यवहार में, बोल चाल में झौर फाम 
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परिणामों को देखकर अचए्य ही दूसरे पथ की शरण में 
ज्ञाना चाहिये | 'उसे परखना चाहिये। वह पथ .अकांत्ताओं 
एवं आरंभ को कम करते हुए चले ज्ञाने चालों का है ।.उसका 
अभ्यास कटिन है पर परिणाम खुन्दरतम। चस्तुतः यदि 
खुख की ओर आगे बढ़ना है तो निरश्चिन्त रूपेण इस पथ 
पर पेर बढ़ाने होंगे। अन्यथा खुख की कामना सफल न 
दो सकेगी । 


-मुनि नथमल 


श्रीमती झल प्रथा हम (म्तपाद 
खनगढू (शजस्पान) 


शरंसें-सोलो 


“क्रम-साचे :- 





एप 
(-म्थ्याय पहला-जैन संस्भृति की नींव "१ 
२-० » इँसरा-जेन संस्कृति का सामाजिक रुप १७ 
४-० , तीसरा-अद्दिसायादु" हवाला ० ०० ०इरे 
४- » चोधा-अपरिपहयाद"// ० «००१६ 
धूल पाचधा-पोग्य दिरतियाद"' "५ ७० 5३ 





श्रीमती बाल पमा अन पुस्तफ्रादय 
. 'रतनेंगढ़ (३ जस्थान) 


(पं 
जेन संस्काते की नींव 

परिवर्तव का अटल साम्राज्य विश्व के ध्चत्त तक व्याप 
हैं। घदइ क्‍यों और किसलिए ? इसके सम्राघाव के 
लिये हमररे पास कोई एक ऐसा सीधा एवं यर्यात्त साधन 
नहीं जिवसे दम उसकी ( परिबतन की ) असीम भाव 
शशि को सीमावद्ध कर सकें। ,बदद.मानव् समाज की. ..। 
आयी माह की नहीं, पदार्थ मात्र की खत्चा सें व्याप्त है। 
' उसकी अविच्छिन्न सत्ता ने छिश्व को नाटक के संच पर 
सा खड़ा किया है! मानव बरग की वाशी में, भावना में 
और कम में उसका एकाकार ,अधिपत्य दे। काल चक 
डसका पक अनन्य साथी है + काल की अतुल महिमा 
' डसे विश्ववन्य महामद्दिम .वना रखा है । द्वा- यही तो 
' कारण है कि आज्ञ अध्यात्म सूर्घल्य भारत भूमि की 
घ्मं प्रधान भावनाएं विक्राल्त दो उठी हैं । वीभत्स रख 
' की तरंगों से नाच डठो हैं । जिस भूमि ने घम के 
अनन्त महात्स्य के स्पथ अपना खावभोम समृद्ध रूए 


. .[*] जैन संम्दहि की मी 


अफिक्ाभरीडीजफीश-मीफकसनय:र+->म--0-#47म-की-मक पाते 





देखा था वही आज्ञ उसकी व्योपऋता में रूंदिग्ध है ॥ 
क्या इसे परिविर्तत चक्र का द्ेतु नहीं कद सकते; 


धर्म ने हमारा सास्कृतिक विकास किया था | 
धर्म से इसने आचार पु विचार विशुद्ध और परशथ्पक्त 
बने थे । धरम के प्रभाव से दी. देमारी सम्पता आज 
की वर्बर पर्व घावक सम्यता से कोटि कोटि अधिक 
भूल्यवानर थी । क्‍या उन्हीं के दिल में उलेी के प्रति 
प्लानि और कट्ु अविचार पूर्य भाप ? यही तो बविचारसे 
का घुंघलापन दे । सोने की थाली में मेस है । इमें 
कहता होगा कि. अदृरदर्शियों ने धम् वो: भुल्ता कर 
अपेने' आपको धोखी दिया है। पएह अमूल्य स्थर्गोण् 
निधि को झो बेंठे हैं । आज्ञ उन्हें विपत्क ,वातांवरण 
'से गुजरना पड़ रहा हे । में समझता हूं कि में भावों 
के प्रवाद में बढ रहा, हूँ । मुझे. वापिस उध्ी ,मरध्य 
बिन्दु पर आनो। द्वोगा । जहां से धर्मा को. रुलाने का 
'प्रक्ष' डठा है सीधे साधे लोगों ने घम को' नहीं मुलाया-॥ 
धृणां के भाव पैदा नहीं किये । यह सब उत , स्वव्य 
एजारियों की डी लीता है. जिन्दने अपने स्वार्थ, को 
पाघने का 'सवसे सीधा एवं सरल उपाय धम को दी 
पएया । धम्र- के नास पर मतमानी करने में संफंकत वने-॥) 


“- आंखे खोली की 


[३ जैन संस्छति की नींव 














हल आफ जी जन जी जग जज. 
बढ 


धर्म को कलद् कद्राञर्द का अखाड़ा बना दिया। ज्ञिस 
घर्म का उद्ग्म रथान गेषी का क्लोत है उसके नाम 
पर ईप्ग के बीज बोपे । भोले भाले लोगां को गुमराह 
किया । तब हो तो धम्र के नाम से घबराहट है, लोगों 
को अप्रेंम आर अ्रश्रद्धा हैं | अन्यथा धम ज्ञर्सों अन- 
गोल चरतु की कया इस प्रकार कदर्थना की कांगय में 


वर्दी बनना पदुता ? फयों व्यर्थ के अरोगों या भार 


ढ़ 
2. 


सिर पर ढोता पड़ता ? ओर क्या चंद्र जन साधारण 
के चित्र: से मुदर गोइठा ? स्वार्थ साथ वी क.ली 
छाया इतनी व्यापक व वन पाती तो धम का अब्न्त 
शौर्य इस प्रकोर निम्न दशा का अठुव नहीं कर 
करं पाता | इतिद्रास भी दूसरे ढंग इत उपलब्ध दोता। 
चबर्बेर्ता के फाले चित्र मौर्च से बाहर न निऋल पाते। 
हमें श्राज कुछ और दी देखने को मिलतों । इमारी 
अद्विसी प्रधान संस्कृति के बीज बिश्य वाटिक्ा को पज्नंवित 
'किये नज्ञर आते | खंच्ाई के पू.ल ज्ञीचन के पले पल 
में छलिलते | पए इस्तु इड़पने की चेष्टा नाम शेप रह 
जाती । बहावंय का अखण्ड तेज दिव्य ललाद स्थली 
पर चमकता । संन्तोप से मुख के झरने भरते | इंदि- 
दास की कोई भी पंक्ति फलद को कार्ला रेखा से खंचित 


“- आंखें खोलो “- 


[४] जन सरबत दी नीब 
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न दो पाती | पर ऐसा दो केसे ? इससे पेटाथियों के 
पेट 'एल नहीं ; सकते । स्वेच्छा चुति का स्वप्न पूपर 
नहीं हो:सकता ।+ इसीलिए नो उन्होंने घर्मा उसे कोमल 
पते मैत्री-प्रधाव पदार्थ को कलद, ईंपर्य पवं नरमेंध 
जेसे दिसक स्थलों में प्रयोग करने योग्य उत्तेजरू श्र 
बनाया । उसके कट परिणामों से उपद्रत जन उससे 
दर रहने में दी श्रपना मलां समझने लगे और धर्म 
का महत्व श्रांखों से ओकल दोने लगा और आज भी 
घही दशा है, वद्दो उलझन ओर वन्धन है । और चही 
संशय है कि घमम देश समाज या किसी समूद विशेष 
का पतन या हूस हुआ है ( इप् धक्वर सोचने चाले 
ऐतविद्ापिर् सत्य से भो आंखे मद लेते हैं । इतिद्ास 
हमें बताता है हि क्िप्ती का भी पतन हुआ बढ पार- 
स्परिक हंप या व्यर्थ के भूरे धार्मिक आडम्बर से हुआ 
अपतली धामिक नियर्मा के श्रतुशीलन से नहीं । अ्रव- 
घव इस शान्ति क! सूलोच्छेदर कर उसकी परख के लिए 
हमें एक दण्टि हालनी चाहिए | 


जद्दां तक द्वो सेके उत्ते जीधन संस्कृति का आधार 
'शिक्षा भान कर जीवन का स्तर ऊंचा और आदर्श 
: बनाना चादिद ! उन्नत संस्कृति से अनुम्राणित समाज 


अल आँखें खोलो +-- 





[५] जैन संस्कृति की नोद 
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घब॑ राष्ट्र उन्चत होगा । संस्म्ति का प्रभाव अचूक हद 
मनव समाज के आचार एव विचार उसके अनुयादी 
#&। देशकाल की मिन्नता से वद्द परिवर्तित दोठी सद्दती है 
राज्य पएव॑ घने व्यवस्था के परिवर्तत के साथ सी उसका 
शाह सम्बन्ध है । ज्िस समय जिनका उत्कर्प काल छोता 
है। उनके विचांरानुक्ल बह भी नवजीवित दोदी रहती 
है । उसके नवीकस्ण से उसमें अच्छाई आती है या घुराई 
यह सद कुछ वहुलाँश में तत्कालीन परिस्थितियों पर दी 
निर्म: है। एक्त परिस्थिति में जो व्यवस्था उपयोगी द्वोदी 
है बढ दूसरी परि.रसुवति में अनुपयोगी हो जाती दे और 
देते ही अनुपयोगी की उपयोगठा चढ़ जाती है। अतप्य 
इम अ्रपेज्ञावाद के अनुसार यद कहने के लिए अधछमर्थ हैं 
कि प्राचीन संस्कृति चुये दे ओर चतमान की अच्छी; 
अथदा प्राचीन अच्छी है एवं आज़ की चुरटी। कविबवर 
कांत्ीदास ने भी इसी अाशय ले लिखा हें+-- 

दराण मित्येब्र न साधु खबे, न चापि कार्व्यं नव मित्य चध्चे 
सनन्‍तः परीक्षान्य तरद्‌ भजन्त, मु: पर पत्ययनेय द्ुत्तिन्‍॥१॥ 


सन्‍्त लोग परीक्षा के द्वारा डी धत्येक चस्त के गुण 


दोष का विवेक करते हैं। लामकांरक वस्तु को अंगीकार 
करते हैं. एर्व दनिकारक को त्यागते हैं। संस्ट्ुति का गुर 


-- आंखें खोलो “- 


[$] उन संखति की नी 


कसी ऑिजीक, 


कारउडजज सर ज जा, 





था दोप उसे परीक्षा की कस्ोटी १९ कसने से दी प्रतीत 
हों सकता है। पर्मीत्षित पदराथे अधिक विश्वत वन जोता 
है। पक्षी प्रणाली का भार्थिमाव को हुआ ? इसकः ऐति 
हांसिक शोध से यही पता चलता दे कि विभिन्न विचएरों 
के समुदाय में रदने बाला मनुष्य किएका अनुगामी बने 
यहे पक सामद्दिक प्रभ"्भ उठा और ताफकिकों ने 
इंसका उत्तर परीक्षा के रूप में दिया। परीक्षा का 
लक्षण जेनाचरयों ने इस प्रकार किया हैं--'नाना विरुद्ध युक्ति 
'भ्रां॑ल्य दीव ल्याव घारणाय वत मानो विचार: परीक्षा” अधात 
“बॉनाप्रकार की इिरोधी थुक्तियों की प्रचलता एव' दुर्बलता 
“के नि्ण यार्थ' जो “विचार 'किया जाता है, वह परीक्षा है! 
विंदान' मनुष्य परीक्षा के पश्चात ही किसी के सामने नत 
*'मस्तंक दोता है, अन्यथा नदीं। ससस्‍्क्ृतति करे गुण दोष पी 
' धंश्से करना तत्ववेत्ताओं का कत बय है, केचल चतमानिक 
अनुसरण दही नहीं। यदह किसी प्रकार॑ भी नहीं फकद्दा जासकताः: 
कि किसी' भी स'स्क्रति के प्राधान्य, में सबके सब मलुप्य 
#डद्यांदश एवं संथरिक्ष दी: वने थे। इतिदप्स. में उत्कृष्ट एवं 
“ अपकृएट दोनों ,तरद , की, भे णिपाँ. उपलब्ध दो रही हैं| परन्तु 
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“कसौटी है। 
- “5 आंखें खोलो ध्या 


[७] जैन संस्कृति की नींव 
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भारतवे की प्रादीन संस्क्ृति प्रधानतपा तीन दर्शनों 

में श्रवतरित हुई, जेले जैन संस्म्रुति, चेदिक सस्कृति एव 
संस्कृति | चैदिक सस्कःति एवं वौद्ध संस्कृति पर प्रकाश 
डालने वाले बहुत ग्रन्थ उपलब्ध हैं. जेन < स्कृति के सम्बन्ध 
में निःलक्कोच यह कहना पड़ता है कि उसके विशाल गोरव 
को दिखाने वाली पुस्तक चतंमान साहित्य में नहीं के समाच 
हैं। परिस्थितियों की जटिजता से स्वेयें जनी भी इस विप्रय 
में प्राय: उदासीन से रद्दे। किन्तु अब समय की प्रगति ने 
उन्हें इस और प्रेरित किया है ओर पुनः :एक प्यार अपने 
अतीत के उज्जवल गौरव केो प्रवतित करने का 'सह्केत किया 
है। इम जैनियों का यंद फत्तव्य है कि दम उसके तथ्य को 
'आंशपमान्य तत्वशों के समत्ष रखे, उसके रहस्य फो- प्रकट करें । 
साधारण ' जनता को उसके मद्त्व' फो-सममावें ओर स्थिति 
की सुलभानें का एक बलवान प्रयत्त करें।. इसमें हमारा 
लाभ है ओर सबका लाभ है। जैन 'विद्वानों: का व्यापक 
दश्ठकोण' सदा से द्वी स्पादूवाद की ओर आकृष्ट.::रद्ा 
'इरंद्ोने जो कुछे फदा यो लिखो' चढ़ सच-उसी',के आधार 
।' इस विंशाल “दृष्टि के कारण “उन्हें बंहुतःसी समस्याश्रों 

को 'सुलभाने में सफंलतों मिली।  अनेफोन्त केःअजुसार 
के एक पस्तु फो अनेझ दृश्टिपों से परख सकें।- अपेक्षा के 





[5] जैन संस्कृति की-ींद 


आपका की की अीकीकीसा थी चार :कीक फीकी की. 





प्रयोग से विरोधामास को मिटा सकें। उन्होंने विश्व को 
द्रव्य धुचता की अपेक्षा अनादि अनन्त एवं विभिन्न अब- 
स्थाओं के परिवर्तन की अपेत्ा सादिसान्त बतलाया। 


उनकी विशद्‌ विचार रपंशे के अचुम्तार जगत का 
रचयिता फोई भी नहीं है। प्राणी अपने भाग्य का स्वयं 
निर्माता है एवं स्वयमेव ततफल भोगता है। इन सब कामों 
के लिए एक असीम शक्तिशाली ईश्वर की कल्पना करना 
'बिलकुल व्यर्थ है। आत्मा ओर परमाणु पिए्ड के संयोग 
से इत सबका सघटन शोर चंघटन द्ोता रहता है। आत्मा 
को चाह्य प्रकृति पर विजय पाने से भौतिक सुख का अ्रनुभव 
द्वोता है। श्रन्तर प्रभुति कोघ मान, माया एवं लोभ पर 
विजय पाने से आध्यात्मिक खुख का द्वार खुत्र जाता है। 
यावत्‌ आत्मा स्थये परमज्योतिमेय सच्चिदानन्द स्वरूप पर- 
' मात्मा बन ज्ञाती है। इसमें ज्ञान का उत्कृष्ट विकास अपेक्षित 
है । शानो मनुष्य का पथ श्रवाघ द्वोग है। वह पथश्रष्ट नहीं 
होता ९। जैसे धागा पिरोई हुई खुई कचरे में पड़ जाने पर 
भी गुम नहीं दोती वेसे ही शानी पुरुष संसार में रह कर 
भी आत्म स्वरूप को नहीं गवाता। ज्ञान फी भाँति पुरुषाथे 





१--७ त्तराध्ययन | 


आंखें खोलो --- 


[१२] जैन संस्कृति की नींद 
घतुष्ट की विजय दी दै। उसका फलित रूप अर्दिसा है । 
वही धर्म है। अतएव दम जैन संस्छति फो धम्म-प्रधान या 
'अद्विंसा-प्रधान संस्कृति फद्द सकते हैं। ऐसी संस्कृति ही 
'खुखद संस्कृति हो सकती दै और मानव समूद को मेत्रो के 
. पक सूत्र में संगठित कर सफती है । सभ्यता की गोद में बेठा 
सफती है। दमारा उद्देश्य धर्म को संस्कृति का व्रिशेषण 
बना ही नहीं है। उसका उच्चारण फरना दी दमें आवश्यक 
प्रतीत नहीं द्ोता। हमें तो वेसे मेंत्री के प्राथभूत आचरणों 
'की आवश्यकता दै जिनमें आर्देसा धर्म की पुट दो सत्य 
धर्म की भावना दो। इस दशा में धर्म की अचददेलना है। 
क्या यद्द वुद्धि का वैपम्य नहीं ! गहरी प्रवाह का इससे चढ़ 
कर ओर ज्वल्न्त उदादरण क्या होगा? अथ चेतने का 
समय है, भा मूँदने का नदीं। 6 

विश्व किधर जा रहा है ? किस प्रकार आपत्तियों को 
आहोन, फर रद्द है? पशुता को चुनौती दे रद्दा है? मानव 
को अमिशाप का भूतल वन रहा है? विश्व खेंद्ार करने को 
तुला हुआ है ? आज किसका [दल संदिग्ध नहीं ! सेन किस 
पर विश्वास करता है? कोन कले अपना मिष्च समझता 
है? सब अपने-अपने स्थार्थ की रट में हैं । इधर स्वाथथों 
की सकर में मित्रता की धज्ञजियाँ उड़ रही हैं तो उधर 


“- आंखें खोलो “ 








[११] जन संस्कृति की नौंड 











ल्सा' 


गति का नाश होता है ओर लोभ से इद्लोक तथा परलोक 
में भय होता है। ३ जो पुरुष कोधी है सब जगद्द दोष दी 
दोष देखता है, शान्त कल्नद को पुनः उत्तेजित क्रता है, 
' वद पापान्मा सदी अशान्त रहता है ओर सड्'ीण पथ पर 
चलने वाले अन्धे पुठष-की भाँति पग-पग .पर दुःख पाता 
'है।४ आत्म! -के द्वित को चाहने वाले पुरुष को इन चार 
' मद्दारोषों को त्याग देना चाहिए। ९ इनकी विंजय के चार 
प्रमुख उपाय हैं-पथा कोघ के लिए उपशम, मान के लिए 
बम्रता-कोमलता, माया के लिप सरलता और लोभ के 
'ल्िए सनन्‍्तोष | ६ 


इनकी बिजय, अंसली प्रकृति की विजय है। इससे 
रुचा सुख, सच्ची शान्ति तथा सच्चो सुविधाएँ मिल सकती 
हैं। इस महा विजय के पश्चांत्‌ बाह्य प्रकृति में सुख-दुख 
देने को कोई भी सामथ्यें नहीं रखता। अन्तः प्रकृति की 
विज्ञयय के श्राधार स्तम्भ पर खड़ी .की हुई मानव संस्कृति 
'की गगनचुम्बी अद्यलिकाएँ सर्वोच्च ओर आदश बन जाती 
हैं। जैन सस्कृति के महां ग्रन्थ का प्रारम्भिक पृष्ठ यही कपाय 
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, की एक सांस ली दे और न शान्ति, की गोद में दुख को 
, भूला . देने वाली लम्बी नींद. आज भो चढ्द ज्याँ का त्या 
मूल की अवस्था में भूला-मठकासा चक्र लगा रहा दै। 
:घुन को साथ रहा दै। खुख के लिए उभरता हुआ डुःख के 
अनन्त ,.ग्रत्त' में ड्वा सा जा रहा है। क्‍यों? तो कदना 
होगा कि उसने अपनी असली प्रकति पर विजय नहीं पाई। 
झसली खुख को, उसके साधन को पद्चचानने में असमर्थ 
रद्दा। उसका पर्यवेत्तोण अधूरा रद्दा। वद दुख की जड़े 
दिला नहीं सका, प्रत्युत उनके तले अपने गतिशील - पैर 
रोप. दिये । 


इस दशा में उसको ज़ितेन्द्रिय रूस्कात की आवश्यकता 
है। जितेन्द्रिय संस्कृति का प्रमुख कारण प्रकति-विज्य दे | 
मनुष्यों की आन्तरिक प्रकृति क्रोध, मान, माया “ओर लोभ 
है। अजित क्रोध एवं मान, वुरद्धि ्राप्त माया पूर्व लोभ 
जन्म मत्यु के बुद्य को सींचते हैं। दरा-भरा रखते हैं। २ 
कोध प्रेम का नाश करता है, मान नम्नता का, माया मेरी 
_का और लोभ सब सदूगु्ों का२ कोच से महुष्य नोचे 
गिरता है, मान से अधम गति को - पाता है माया से सदू- 
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का स्थान भी वांछनीय है। इन दोनों. का महत्व - इनके 
' सम्मिभ्रण में है, बिभाजन में नद्ीं। इनकी सापेत्तचुत्ति इमारे 
सत्कार्य, का प्रमुख साधन है और निरपेत्ञ वृत्ति साधना 
को पूर्ण करने में असमर्थ ढै । इसका. सार इतता दीं है कि 
झान से मनुष्य जानता दे और पुरुषाथ से-करता है। अन्य 
प्राणियों की तुलना में मद्गुप्य का शान अधिक विकसित 
दोता दै। श्रतण्व बद दूसरे सबकी श्रपेत्षा , कार्यकुशल 
कार्यश्रम एवं प्रकति विज्ञयी द्वोता है। 


मनुष्य ने प्रक्ति पर विजय पाई है। उच्तकी तोड़ 
भाँत् की दै। दस्तलाघव का परग्चिय दिया दै। जीवन के 
दर पक्र कार्य में विद्युत्‌ शक्ति का प्रयोग किया है। नदी, 
पव॑त, खानज्ञ प्रमुख्य प्राकृतिक पदार्था का श्रगणित प्रकारों 
से व्यवद्वार किया है। मानवोब पेश्वयं को पराक्रापष्ठा तक 
पहुँचाने का प्रयत्न किया है। यदि पूछा जाय कि यद्द सब 
क्यों ड्िया तो उत्तर .यदी द्योगा कि खुज के लिए, शान्ति के 
लिए ओर सुविधा के लिए। यदि पूछा जाय कि यद्द सच 
किससे हुश्रा-मानवीय बोद्धिक विकास से ओर पुरुषार्थ से। 
आज़ प्रकृति उनकी अनुचरी है। इशारे पर नाचने वाली है। 
सुख सुविधा के प्रिस से उन्हें जड़ एवं क्रियाशन्य बनाने को 
ठुली हुई है। श्रतएच प्रकृति-विज्यी मानव ने न तो सुख 
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उनके खूत्रधार स्वःर्थां के पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या जाने अभी 
ओर क्या २ होना है? वर्तमान संस्कृति के परिणाम और 
कितने कहठ होंगे ! यद्द आज नहीं दद्ठा ज्ञः सकृता । इसका 
पूरा फल तमी मालूम होगा ज्व यद्द घर्मा सीमा पर 
पहुँच समेगा । भारी संवर्ति इसे अमिशोप समझेगी 
और अपने पूथ॑जों की बुद्धि पर एक गदरी आद भरेगी। 
वे राजनैतिक, वे अर्थशास्री ओर ये मानव रक्त के 
प्यासे सेनादी क्ष्या यद्द नहीं जानते कि केबल लाज्सा 
के चबुल में फासकर भोली भाली जनता को छुत्ख के 
गहरे गट्ढे में ढकेलने जा रहे हैं ! थोड़े जीवन करे 
लिए खूद की नदियाँ बढ़ाने ज्ञा रहे दें । अगर इसो 
प्रकार राजनैतिक कुटिलता का सीमाकान्त चनक्र चलता 
रहा, श्र्थ सग्नरद की राज़सी चृदिशंं को मड़फाने वाली 
शिक्षाएं प्रलती रद्दी, घावऋ शअ्र्नों के आविष्कार दोहे 
रहे तो स्वप्न में भी शान्ति के दशेव न होंगे । यह अचूक 
और अमर भविष्य वाणी एक चुद्धि मान पुरुष नहीं 
एक नो सिखुआ: छात्र भी कर सकता है। आज भी 
राजनेतिकों अर्थशास्तरियों एवं सेनानियों को जग की 
भलाई के लिए झपती उछखल वृत्तियों को त्याग देता 
बाहिए । यदि इस प्रकार की दुःखद राजनीति, अथशास्र 
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[१७ है, ऊन संस्छति की नी 
ओऔर युद्ध कहो का विकास न हों तो मानव खप्ताऊ 
को कोई द्वादि नहीं प्रत्युतू लाभ होगा । छह आज्ञ की 
अपेक्षा अधिक छखी नाईीं बंद सकेगा । यह सच तभी 
सम्मव द्वोगा लचकि दुनियाँ छम्र की असतक्ीयद को 
समझेगी । छछके आधार एर पुन+ अपनी संस्कृति का 
नव निर्माण करेगी ! 


घ॒मम की परख सावधावी से करनी चाहिए १ 
चुकिधम सीमावद्ध हैं, किसी भी हाक्त में भी थम 
ओर अधम फा सम्मिश्रण नहीं करना चादिण | इस 
दोनों, का सम्मिश्रण प्रत्येक काय में मनुष्य को उल्लकन 


में डाल देता है! पेसी स्तिथि में साघार्ण जन उसका 
निपटारा नहीं कर रूकते | बहुधा ऐसे कारण से ही 


घर वाह्य आडस्बर में चलछ पढ़ता है। धम ओर 
और अधम के वीच हमें एक ऐसी भेद रेखा खींछ 
देवी जादिए जिसले ये दोनों किसती तरद्द भी एक छक 
हों सके । दमारे आचारयों ने इस प्रश्न को बड़ी खूबी 
से खुलमाया है | पक ऐसा सरल उपाय दार्शनिक 
ज्ञगत के सोमने रखा है जिलले प्रत्येक मनुष्य डनको 
झासानी से परख सके । थोड़े एवं सीधे शबरों में 
इसका खार्यांश यों समभनों चोदिए कि हमारे जीव 
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के मुख्य पढलू दो हैं-- प्रथति और निव॒ति; दूखरे 
शब्दों में कायें और निगेथ । दम कहीं प्रवुत होते हैं 
और कहीं निवत । हमारी जितनी निवति हैं. बह सब 
आत्म संयम है, घम हे। निरोध जितना अधिक 
महत्व प्रूणे है उत्तना हो बह कठिन है। प्रारंभिक वशा 
में रिगेध हमारे जीचन के श्रव्पांशों में होता है और 
प्रवु नि अधिकाशों में निरोध को घमम मानते के विषय 
में आयः सभो दर्शनों का मत एकसा है, जो छुछ 
अनक्‍्य है चढ़ वह प्रबति के आश्षूय पर द्वी उप- 
जीवित है । श्रथवा यद्द कहना चाहिए कि बाद विवा३ 
का अछाड़ा ही प्रयुति द्वै । प्रचुति धर्म है या श्रधम 
यह प्रश्न दमारे सामने सचले विकट है । इसको सरण 
करने का सभी दार्श+कों ने यथासाध्य प्रथरन किया है ॥ 
यथा सम्भव सपल भी हुए हैं । परन्तु मध्यस्थ इर्पिट 
से देखा जाय तो हमें यह कददना होगा कि इनमें जेना- 
चार्यो' का प्रयत्न अ्रधिक्न स्त॒त्य है । उन्होंने इस विषय 
पर ओरों की अ्रपेज्ञषा अधिक प्रकाश डाला है | इसे 
प्रवल एव' अ्रकास्य युक्तियाँ की कसोटी पर कसा है 
जिसे कोई भी युक्तिवादी अस्वीकार नहीं कर सकता । 
बंद थुक्ति का शुद्ध दर्शन सक्तेप में यों है-- हमारी 


«- अंखें खोलो -- 


[१६ | जैन संस्कृति की नींद 











प्रव तियों के दो वर्गकिरण हैं | एक अध्त्व अ्रवूति नामक 
दुसरा सत्य प्रात नामक । जो जो अधत्य प्रबति है 
व अधम है ओर जो जो सत्य प्रवृत्रि है वद धर्म 
है । सत्य अवृति का दूसरा नाम तपश्चर्या है | इतने 
मात्र से कुछ नहीं वनध । विभाजन का प्रश्न तो श्रभी 
ज्यों का त्यों है । इन दोनों प्रवृत्तियों के विभाजक सब 
दोषों के मूल कारण राग और द्वोंष हैं । जिस प्रव,वि 
में राग और द्वप हैँ वद असत्य प्रवृति है जिसमें यह 
दोनों नहीं है वद सत्य प्रशति है । इस छिद्धान्त के 
आधार पर दम द्वपारे प्रत्येक कोय को परख सकते है। 
विवेक सूलक विचारों से तोल सकते हैं । घमम एवं 
अधम के गूढ़ रूप को प्रगट कर सकते हैं । यह 
निरोधात्मक धर्म जिसे जैन परिभाषा में सवर कद्दते हैं 
ओर सत्य प्रव॒त्यात्मक् घम जो विज्रा के नाम से 
प्रश्यात दे, दी जैन संस्कृति की नींब है । 
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घम कोई याहा वस्तु नहीं । बह कहीं मोल नहीं 
मिलत।। रुपये पेसे से उंसंका विरोब है। न कहीं 


उसकी राशि इकट्ठटी की हुई है, न वद स्वार्थ और मोद्द 
माया का उपासक है न वह वलधान के द्वाथों का 


खिलोना दै ओर न भौतिक लत्लसोओं का दास है। 
बह दसारी आत्माका गुण हे | हमारी झीत्त्मा दी उसका 
केन्द्र है । इमारी सदभोवगाए' उसकी धासस्थली है । 
इमारा आचरण उसका स्वरूप है । न तो वद इमसे 
पृथक हो सकता दे ओर न यद्द उससे । दम उसका 
जितना आदर करेंगे उतना ही वद हमारा करेगा, उसका 
सम्मान दहसारा सम्मान है । उसकी प्रतिष्ठो इमारी 
प्रतिष्ठा है । दमसें जीवन के छण २ में उसका ध्यान 
रखना खाहिंप । इसमें हमारा फल्याण ओर उस्रकी' 
मद्दिमा. है । धरम हमएंे मदर्षियों की अधरय शोध का 
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एक उत्कृष्ट उदादरण है । खुख और शान्ति का सर्वोच्च 
साधन है । 


आज सुख भौर शान्ति फे. अन्वेषण में अनेकों 
बाद अपनी २ राग झलाप रहे हैं। दुनियाँ को अपनी २ 
ओर खींच रहे हैं । सुख का प्रलोमत दे रहे हैं । 
सम्पती और वौद्धिक विकास की डोंगे हांक रहे हैं । 
पर. उद्दिश्ता में सुख, और शन्ति कदाँ ? जिनकी भीति 
मदान ग्राकांक्ाओं की .पति करना है, जिनके वाफय 
२ मद्ा“आरम्भ का उपदेश कर रहे है, जिनके पन्‍ने २ 
में स्पर्धा में- भाव उमर रहे हैं, जिनका श्रन्तिमनिष्कर् 
परित्रह का एकाशथिपत्य है, जिनके अथ से इति तक 
के अक्तर स्वार्थ की स्पांदी से लिखे गये हैं भौर जिनका 
लक्ष एक मात्र भोतिक खुख है | क्‍या वे ही (चाद ) 
हमारे जीवन में, शान्ति भरेंगे ? क्‍या उन्हीं से हमारे 
सुर्ख, का पथ- प्रशस्त दोगा ? नहीं; तीन काल में भी 
नहीं।। यदि :ऐसा' करने में 'द्वी-खुख मिलता, महेच्छा 
ओर मंदारंस- में ही आनन्‍्दाउुभूतिः होती तो कफ हमारे 
सर्यमाठेकूल आचरंण वहुमू्य समझे जाते ! कैंसेसमता- 
से अनूठ 'रंख टर्षकेंता ? आधुनिक युग प्रवतकों ने 
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महेच्छा और ,मद्दारंभ, को. सुख का ,सांचन वता, कर 
जनता के हृदय को किकर्तव्यविमूढ़ वना दिया है।, 
महँच्छा और महारंम में खुख कैसा है ।. इसका 

परिणाम अब सामने निकल आया है ।. इसके कह. 
अनुभव अचबमूत वन चुके हैं | किन्तु अब फ्या... किया 
जाय ? पका पक उससे पदलो छुड़ाना भी ..तो- सहज 
नहीं । श्रव उनका बिल हूँंद रद्ा है.। डनका. कला- 
कौशल उन्हे लिए अ्रमिशाप हो रहा :हे । उनके प्रचारः 
उनके लिप, दुःख की सख्ाइयाँ रत रहे हैँ । उनकी लोलसा 
सवंभक्षी की भान्तिं उन्हें कलित कर रही है । 

दशो में ज्ञिन भगधान मद्दावीर की ओदिखां का अमर स देश 
दैने घाली खुधासिक वाणी उनको अमर शान्तना दे सकती 
है | शान्ति के अभिलापियों और खुख के अथियों .! अ्रव भी 
चेतो | संरुषृति के प्रवाद को बदलो। स्थांथ पूएँ' 
वादों को जलांजलि दो । मददेच्छा और मद्दारंभ से कर- 
वट बदलो । जैन ख'स्कुति को अपराश्ो । जैन 'स॒स्कृति 
कोई व्यक्तिगत एवं ज्ञातगत संस्थ्ृृति नहीं | बढ, जिंदे:- . 
न्द्रिय. पुरुषों की सस्न्ुति है। राग - दवेंप को जीतते, 
चालों की है ॥ सब्चे. विजेताओं की है | सुख काअ्रधि- 
करी विजेंतां हो सकता है । पराजित नहीं । वास्तव 
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में सुल की लालसा दे तो इन्द्रियों की बिजय करो, 
लाल पाओ को जीतो और उनसते-पराजित मत बनो | 
सवसे पइले अआात्म-दमन के पाठ को सीखो ! और उद्ते 
आीवन में उतारो | ज्ञिन भगवान्‌ मढ्ावीर फे तपोतीवन 
में प्रस्फुटित हुआ था और उनके शब्दों में श्राज भी 
हमारे लिए प्रस्फुटित है । जैसे-- आत्मा का दमन करो, 
शात्ता ही दुर्दान्त है, आत्म-दबन फरने वालो पुरुष इस 
लोक पव॑ परलोह दोनों में सुखी होता है। ५. हमारी आत्मा 
का दमन संयम से होना चाहिए अथवा तपश््या से, न कि 
किसी अन्य के द्वारा प्रयुक्त वन्‍्धन से; २ यद्द कौन नहीं 
जॉनता कि मन पर शासन किये विन मनुष्य सुखी नहीं 
दो सकता ! मन को न जीतने चला सन्नःद भी सुखी नहीं 
बन सकता श्रोर मन पर काधू पाने चालो एक रंक भी सच्चे 
खुख को पा सकता है। 


जितेन्द्रिय का सामाजिक ज़ीषन फैसा होना चाहिए 
यही अध्याय का विवेचनीय विषय है। जैन घंस्कृति का 
लद॒य भाव्म-पतो तन दोनां चादिएण। मानव शरीर का सदत्व 
इसलिए दै कि चंद अधिक से अधिक चौद्धिफ विकास और 


भा ७रए्नणणणरश्णणणणणणणानााभभाााााााभभास्‍ अं इक लुक का कब 
(-उत्तराष्ययन-अध्ययन-९ गाथा-१४। २-३० झ० १ गा० १९।॥ 
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सदाचार का साधन है | घिनय विजयजी के शब्दों में ३ “इस 
अशचि शरीर में यदि कोई सार है तो यही कि उसमें चरम 
सीमा का आत्म विकाल कग्ने की सामथ्य है।” अतदव 
भगधान महावीर ने चार दुष्प्राप्य चस्तुओं में मनुष्य जन्म 
को सबले पहला स्थान दिया है। ४ भगवान महाचीर के 
प्रमुख शिष्य गौत्तम स्थ.मी ने समस्त फ़्लेशों से पार होने 
के लिए शरीर की नौका से तुलना की है। ५ हमें इसके 
साथ २ यद्द भी स्मरण रखना च'हिये कि मानव शरीर अ्रद्दित 
का भो उतना द्वी बड़ा साधन है, जितना द्वित क' है | डिताहित 
की विवेचना करना दर्मी पर निभर है। इसलिये मनकी शुद्धी 
के साथ शरीर को अरद्िसा के अग्नी कुए्ड में होम देना 
घाहिए। वासनाओं फो जला कर खाक कर डांलना चांदिए 
हम ऐसो करने में समर्थ दे | हम सब कुछ कर सकते 
हैं | हमारी श्रात्मशक्ति अल्लीम है, अनन्त है। इसमें 
कहीं भी निराश नहीं होना बादिए । 


जैन खसस्क्ृति में निराशा का मुलोछेर दै। उद्योग 
और भाग्य का समन्वय हैं | उध्योग दो मानकर हम 
सक्रिय |ेँ, - और भाग्य -को मात कर सन्‍्तुए । भारव 
३-वपुपि विचिन्तमय परतिह सार, शिव साधन सामथ्य मुदार॑ 
(शान्ति) ४-उ० झ० ३ गा० ११। ५-उ० अ० २३ गा० ७३ । 
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का 


के भरोसे दम निटुले नहीं रद्द सकने और उचध्योग के 
उपरान्त दम हृताश गहींद्वो सकते । इन दोनो का संठु 
लन न हमें अ्रप्नपर कर सक्ता दे। इनके द्वारा 
प्राप्त होने घाली सविधाओं को भोगने के लिए मनुप्य 
सामाजिक ज्ञीवन में प्रवेश करता है । सामाजिक जीवन सें 
व्यक्ति का समप्टि के साथ तांतां जुड़ता दे । समष्टि 
के विचारों का एकीकरण नहीं हो सकता । “मुण्डे 
मुण्डे मतिभिन्ना” का सिद्धान्त सर्वधा रूत्य है। सासू- 
दिक जीवन में किसी न क्रिछ्ली रूप में समाज के प्रत्येक 
अंगों के लांथ सस्वन्य रहना अ्रनिवाय हो जाता है। 
एक दूसरे का परस्‍्पर विचा( विनिमय माँ! दोता रहता है । 
ऐली अवस्था में मनुष्यों को मानवता की ऱ्ता के लिए 
शान्ति से जीवम विताने के लिए किस मध्य बिन्दु 
पर अपने 'जीवन को स्थिर करना कऋषदिए ? 
किन-फिन नियमों फा पालन करनो चाहिए ! इसका बोध 
कराने के लिए भगघान महावीर ने जिन नियमों का उपदेश 
किया था यों कद्दिण कि :अठ्विता फो द्वी अनेक प्रकार से 
पालना सिखाया, वे यों ईं--९ अद्दिसा धत, २ खत्य ब्रत' 
३ अचौर्य ब्रत, ४ स्वदार सन्तोपञ्त, ५४५. अपरिग्रदमत, 
६ दिखत, ७ उपसोगपरिणाप्रत्रत, प श्ननथेद्एडविरति, & 


* आंख खोलो --- 


[२३] जैन संस्कृति का सामाजिक रूप 








'+ की: 


सापायिकश्नतत। १० देशावकासिकरत्नत, ११ पोषधत्रत, १२ अति- 
विरुविभागत्रत | 


डपशम, मुद्दुता, ननश्नता और अनासक्ति ये चार गुण 
इन ब्रतों के मूल हैं। इन चार गुणों को धारने चाला पुरुष 
द्वी ब्रतों का पूरा र लाम उठा सकता है। जब तफ ये गुण 
न आ्राजाएं तव तक सच्चा विश्वासप्त नहीं दो सकता। सत्य 
श्रद्धा के व्रिना सच्चा ज्ञाव नहीं हो सकता। सत्य कान के 
तिना अत ग्रहण नहीं दो सकते ओर इन तीनों के या ये 
बिना मनुष्य आत्मदर्शन, आत्मशोधन अथवा ईश्वरत्व के 
चरम लद॒य ठफ नहीं पहुँच सकता। अतएुच पद्चले अध्याय 
में यद्द वतल्ाया जा चुका दे कि जैन संस्कृति का लघ्य 
आत्म साक्षात्कार है ओर उसकी जड़ फषाय चतुष्क की 
बजय है। ये चार गुण चार कपाय के दमन से दी उत्पन्न 
होते हैं । प्रतों को अदूर्शित रखने के लिए फलद, अन्यारथान 
वैशुन्य, परपरिवाद, मायामृपा आदि दोषों से बचते रहना 
चाहिए । 


इन सवका विरत विवेचन इस छोटी सी पुस्तक 
में नहीं किया जा सकता। अद्िसो, अपरिश्रद्द एवं उपभोग 
विट॒ति का कुछ विवेचन क्रमशः आगे के तीन अध्यायों में 


2८ कैंट ओ ७... 
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'कमजमीजी कक 


पाठफों को दृष्टिगोचर होगा। अचशिष्ट रूवका इसी अध्याय 
में चन्चुपात करना है। में विश्वास करता हूँ कि कोई भी 
व्यक्ति या समाज यह रूमभाना चाहे कि वह ढुः्खी क्‍यों 
है? तो उनको इससे सम्तोष होगा। उन्हें फिर इस प्रश्न 
की आवश्यकता न होगी कि खुख के साधन क्या हैं! में 
जैन रुस्‍कृति के जिस आचरणों का उल्लेख कर रहा हूँ वे 
सामाजिक जीवन की शान्ति के श्रचूक्र उपाय हैं, खुख की 
अपूर्व शोध हैं। हमारे धर्माचायों फी उदार और उदास्त 
देन है। उन्होंने दर प्रकार से दमारे जीवन को सभ्य पव॑ 
सांस्कृतिक बनाने का ज्ो प्रयत्न क्रिया वद आज भी इमें 
स्वर्गी खुख कां अज्॒मव करा सता दै-पाद दम उसके 
अनुसार चलें। खुखार्था मनुष्यों को इस झोर अवश्य द्वी 
ध्यान देना बाहिए। उन आदरणों को जीवन में उतारना 
'चादिए। खुख के भन्वेषक को सबसे पदले यद् एरखना 
चाहिए कि सुख दुःख के साधन हमारे आचरण हैं या बाहरी 
वस्तुएं! जो आचरणों को खुख का साधन मानते हैं 
उनका दृश्िकोण या मार्ग, वादरी पदार्थों फो खुख का साधन 
मानने वाले से पृथक द्वोगा। में देखता हूँ कि जहाँ तक 
'मुक्े पता दे श्रोधुनिक त्त्ववेताओं ने बादरी वस्तुओं को दी 
'प्रायः छुंख दुश्ख का साधन माता है, जबकि अध्यात्मवादियों 
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ने आचरण को वतलाया। दम मध्यस्थ दृष्टि से दोनों की 
परख फरें तो अध्यात्मबेताओं का मत हद्ी ठीक जान पड़ता 
है। यद्द कददने का अभिप्राय दोनों की मुख्यता से है। फ्वचित्‌ 
तो दोनों का संम्वन्ध रद्दता दीं है। जो भोजन स्व॒रंधं शरीर 
में मीठा लगता है वद्दी ज्वर में कड़बा। भूख के समर्थ मोंजेन 
पर जो रुचि द्वोती हे बद ठप दोने के पश्चात्‌ नंद्ीं। 


क्रोधी मनुष्य गाली खुन कर जल जाता है-वही गाली 
क्षमाशील का कुछ नदीं बिगाड़ सकती। जो जितना अधिक 
आसक्त द्ोता है वद्द उतना द्वी अधिरू बादेरी वस्तुओं से 
प्रभावित दो, जाता है। जिसका मनोवल चिंशुद्ध द्वोता हैः 
चद्द बादरी वस्तुओं पर कुछ या लुच्ध नहीं दोता । ऋध्या- 
त्मबेता को न तो जीवन का लोभ द्वोना -चादिए और न 
मत्युं का भय। इसलिए प्रत्येक मनुज्य को-अपनें आचरण 
ओर भावना को स्वच्छ करना श्ाहिए, बादरी पस्तुओं पर 
अधिक मुग्ध होने वाला उद्विग्न भोर अधिक अशान्त होता 
है। उनको ज्यों त्यों पाने 'के' लिए अधिक-हिंसा, असत्य, 
आरम्भ ओर छुल आदि अशाई्तवर्घक उपायों का सदश 
लेना पड़ता है जिससे सामूदिक' शान्ति अपना मुँद चुरा 
लेती है। आंज़' के थुग में भोग के साधन चंरंम सीमा पर 
पहुँच चुके हैं। नित्य नई वस्तुएं प्रति स्पर्धा के साथ वन 
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रदी हैं। नित्य नये तरीके निकाले जा रहे हैं। तो भी जीवन 
में अशान्ति है, उद्विग्दवा है। इसका कारण सदूभावना और 
सदाचार की कमी है। 


जैन संस्कृति के अनुसार जीवन फेसे वितायाजा 
सकता दे ! इसका प्रारम्भ अरस्तुत अध्याय में सत्यत्रत से होगा । 
सत्यत्रत के इन पाँच नियमों का पालन करना चाहिण। 
१ कन्या और बर के सम्बन्ध में अन्यथा नहीं चोलना चाहिए ।॥ 
अर्थात्‌ इनके गुण, रूप, योग्यतादि विपर्यास नहीं वतलाना 
धाहिए। ९ मनुष्य सम्बन्धी जो कुछ षड़ा भूठ बोला जाता 
है वद सबके इसके अन्द्र समावि"्ठ है।२ गाय, पशु आदि 
के सम्बन्ध में अन्यथा नहीं पहना चाहिए।३ भूमि के 
सम्पन्ध में अन्यथा नहीं बोलना चादिए।० घरोद्दर के 
विषय में भूठ नहीं बोलना चाहिये | ५, भूठी साक्षी नहीं देनी 
चाहिए। उक्त नियमों के पालन के लिए निम्नाक्रिंत दोपों को 
धरजना चाहिये । 


१, हठात्‌ बिना विचारे क्लिसी फो दोषी नहीं करना 
चादिणु | 


१--विवादह आदि के सम्बन्ध में | २--क्रम-विक्रम के संबंध में । 
३--परकी भूमि फो निज की फद्दना इत्यादि । 
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२, मन में भेद डालने के लिए विरोधी प्रचार नदी 
करना चाहिए । 


३, मर्म की बातें प्रकाशित नहीं करनी चाहिए | 


४७. गल्नत रास्ता यानी ममथ्या उपदेश नहीं वतलाने 
चाहिए। 


५, जाली लेखादि नदीं लिखना चाहिए । 


सांसारिक धन्धों में फंसे रदने वाले सामाजिक मजु॒ष्य 
कतई असत्य वाणी को त्याग सकें यह सूच्म दृष्टि से देखने 
पर कथमपि सम्भव नहीं बनता तथापि चैसा असत्य तो 
अचश्य त्यागना चाहिये जिससे अपनी भावनाएं श्रति कलुषित, 
बनें एवं समाज फो भी उसका कु परिणाम भोगना पढ़े । 
अचोर्यत्रत खात खन कर, सन्दुर्फे खोल कर, . ताले तौड़ कर, 
जेव काट कर: इत्यादि निनद्नीय उपायों से परवस्तु का दरण 
नहीं करत! चाहिये । पातित एव चिस्मृत वस्तु फो नहीं उठाना 
चाहिये। डाक नहीं डालना चाहिये। अचोयत्रत की रक्ता के 
निमित्त वर्जनीय दोप:-- 


१, चोरी की वस्तु को नहीं खरीदना चादिए | 
२. चोर को कोई भी सद्दायता नहीं देनी चादिए । 


-- आंखें खोलो -- 
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अजीज कक कीडीड-। 


ड़ 


४. विरुद्ध राज्य में व्यापारांदि के निमित्त नहीं जाना 
चादिए। ( युद्ध जेसे समय पर जब एक से दुसरे 
. का यातायात बन्द द्दो वेसी दालत में ) 


४, लेन देन के समय मोल एवं माप न्युनाधिक नहीं 
करना चाहिए | 


पृ, बहुमूंड्य चस्तु में अ्रव्पमूल्य चस्तु मिक्ना कर नहीं 


बेचना चाहिए | जेंसे--घी में वेजिटेबल ।, 


, उक्त प्रकार की चोरी राज्य व्यवस्था से वृष्डनीय एवं. 
समाज व्यवस्था से निन्‍्दनीय है। इससे साम्राजिक जीवन: 
में' धब्चा लगतो है.।' चोरी सामाजिक शान्ति के लिए.एक' 
बड़े से: बड़ा खतरा है]: अतएव इस प्रकार की बड़ी चोरी- 
को अचश्य त्यागना चाहिए। 

स्वदार सनन्‍्तोष त्ृत--#पनी- विवादित पत्नी के सिवाय 
शेप सब स्थियों के साथः फोम कोड़ा करने को त्याग करना 
चादिए। इस धत फी रक्ता के लिए-चेएया, अनाथ स्त्री; 
विधवा, कन्या, कुल वधु झादि के सांथ काम जनक झालोप- * 
संत्ताप भी! नहीं फरना'चाहिए। काम की लालासा फो नियं- 
चित किये बिता. मानव-जीवन पशु फा-सा जीवन है। आरोग्य, 
वत्न और ओजस्थिता का इससे घनिष्ट सम्बन्ध है। डुराचारी 


-- आँखें खोलो -- 
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समाज फा अचश्य पतन होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के 
लिए यह न्रत आवश्यक है । 


दिगव्रत-तक्षेत्र भ्रमण का संयम ,करना . चाहिए। जसे 
इस सीमा से में आगे नहीं जाऊंगा | यदि चला जाऊँ तो 
भी अन्य के अधिकारो को: नहीं छुंचलू गो । व्यापाराधदि के 
प्रयोग से घन इड़पने की चेष्टा नेहीं करूँगा इत्याद्‌ 4 इस 'ब्रत 
'का बड़ा महत्व है। इसके आचरण से पंरंकीय अधिकारों पर 
होने बाला दंस्तक्ेप रोकी जा रूंफेता है । 


अनथ दण्डविर्रत--विना प्रयोजन हठ धंमिता, अभि: 
मान और ऐश्वर्य के उंत्कर्प आदि देतुओं से किसी को पौंड़िंत 
नहीं करना चाहिए] पिंय के वबिछुड़ जंनि पर एवं'अप्रिय 
के मिलने पर आतुर नहीं दोना चादिए। में सोरे जगंत के 
सम्नाट वन जाऊ पेसे संकल्प नहीं करने चीहिप। बिना 
आवश्यकता के दिसाकारी श | हेगें नहीं देना चाहिएं। 
इस घत का उद्दे श्य जीवन-निर्वांद, के. अनांवर्श्यक कामों को 
रोकना है। 
. सामायि् बत- अध्यात्म “चिन्तन के लए, देनिक प्रा- 
थंना एवं' आत्म संयम के. अभ्यासाथे प्रतिदिन एक-मुहठते 
' शक्ष' हिंसा; असत्य, चोरी, मैथुन पु परिभ्रदद: सस्वन्धी, आच- 


:आँखें खोलो --- 
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रणों को स्वयं त्यागना चाहिए एवं दूसरों को दिला भादि 
का आदेश उपदेश नहीं देना चाहिए। आत्म संयम एवं 
शान्ति की अनुभूति का यद्द श्रेष्ठटम उपाय है। 


देशावचकासिक बत--ऐक घड़ी, एक दिन, एक मास 

आांद पांरमित समय तक दिसा असत्य, परित्रद्द, भोगोपभोग 
झाद को , रोकने के लिए इस बत की उपयोगिता है। जैसे- 
श्राज मैं कोई भूठ नहीं बालूँ गा। पक्क बप में जितना जीवन 
निर्बाद के लिये आवश्यक है-उससे अधिक घन का संग्रद 
, नहीं करूँगा। एक महीने में अमुक २ चीजों के सिवाय फोई 
भी चीज नहीं खाऊँगा और नहीं पहनू गा ओर न कोई 
दूसरी तरद्द से उनका व्यवद्ार करूँ गा। एक महीने में इतनी 
थार से अधिक “थुन नहीं सेवूँगा। इस प्रकार ज्ञीवन के 
दर एक पहलू को नियंत्रित कर लेना चाहिये जिससे मन की 
उछ खलता न बढ़ सफे। इस ञत फो दम देनिक चर्याँ का 
प्रमुख अंग कंद सकते हैं। इयत्ता का अभ्यास करने के लिए 
यद्द पद्दली सीढ़ी दे । अनन्त तृष्णाँ फो रोफने के लिये इयत्ता 
का सिद्धान्त भू व सत्य है। इयत्ता का अथे है-मन की दृष्णा 
का तो कतई अन्त कर डालना ओर जीवन की आवश्यकताश्रों 
की एक द्वद्‌ कर देना जिससे दसा और मोद्द की भावना 


«- आंखें खोलो -- 
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डदय को कर््तंव्यविमूढ़ न बना पाये ओर दूसरों के हक को 
छिनने की चेष्ठा न जाग उठे। 


पोपध ब्रत--एक दिन रात तक उपवास के साथ हिंसा 
अ:दि को त्याग कर आत्मचितन करना चाहिण। 


अतिथि संविभाग घत--अपने खान-पास के लिए भी 
संत्रह न करने चले अथवा दिसा न करने वाले त्यागी 
मुनियों को, उस भो प्रन सामग्री का जो ग्रहस्थ अपने लिए 
तैयार करता है, जितन। हिस्सा दे सके उतना देना चाहिए। १. 


(-क्रोध, लोभ, स्वार्थ आदि कारणों से अपने आश्रित नोकर 
मजदूर, जानवर आदि जीव जन्तुओं को खाने पीने में रुका- 
घट डालना, उनका काम करने का समय पूरा हो जाने 
पर भी छुट्टी न देना, ऊँट, घोड़ा, खच्चर आदि पशुओं पंर 
डनकी शक्ति से अधिक भार लादना, मनुष्य एवं पश्चआओं को 
गाढ़ वन्‍्धन से वान्धना, मारना, पीटना, अंगोपांग छेद्ना 
आदि २ चित्त को कर बनाने चाले कार्य नहीं करने चाहिए। 
यद्यपि ये वात साधारण सी प्रतीत होती हैं. तथापि इनमें 
एक वड़ा भारी तथ्य है। वह यह है कि बड़े आदमी अपने 
से छोटे जीचों को नगएय समझ कर उनके प्रति जो लापर- 
चाही वरततें हैं। चह इन नियमों के पालने से अपने आप 
नष्ट हो जाती है ओर ऐसी दशा में श्रेणी युद्ध वर्ग संघर्ष 
- जैसी घटनाओं की कल्पता ही नहीं की जा सकती। 


-- आंखें सं।ो -- 
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आचरण में च्मा, कोमलता. नश्नता एवं अनसक्ति 
होनी चाहिए। अ-पस में कगड़ना नहीं चर्टद्विंए। किसी पर 
दोपारोपण नहीं करना चढद्धिए) घुगली नहीं कग्नी 
चाहिए। अपने दोप को 'दवानेः के लिए. भ्ूठ नहीं बोलना 
'चाहिए। मद मास का सेचन नद्वीं करना चाहिए। अनछना 
'पानी नहीं पीना चाहिए। 


,..निन्‍्दा करना, दूसरे का खुझ देख कर जलता इत्यादि 
कुचेप्ःण सामंह्िक शान्ति को भंग करने वाली है, उत्तेजना 
' बबं घेमेनस्थ को भईकाने वाली, हेँ। इनके क्रिटाशु साम- 
हेंक .जऔीवन में गन्दगी फंल ने ब.ले हैं। हमारे बतमाल 
आ्राचाये के शब्दों में यह अयुर्वेदीय चिंकित्सा को व्यर्थ 
करने- चाला बूतन एवं प्राचीन चिकित्सा: शास्त्रा को चरुंटि 
पूर्ण बनाने बाला. दन्प्म, मआ, जड़ी-बूंटियों से न मिटने 
बाला अमिट ओर -अखाध्य रोम है। अतण्व इन महादोपों 
जे अ्रवश्य ्यागदा चाहिण। 


ऊपर,का पंक्तियोँ में निद्िए नियमों के अनुसारं जीवन 
हा संचालन करना ही जैन संस्कृति का सामाजिक रूप है । 
लि आचरणां में विताया जाने वाला सामाज्ञिक' जीवन 
केतना उत्कृए हो सकता है ओर आज के जग में ऐसे आच- 


“ आंखे खोलो -+ 
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रखें की कितनी आवश्यकंता है! यह सबके सामने है । जैन 
संस्कृति की आचार पद्धति से वड़े-बढ़ें गएंयमान्य पंडित 
घभावित हुए हैं| इरिडियन रिव्यु के अ्रक्ट्रवर सन्‌ १६८० ई० 
के अंक में मद्रास- प्रेंसीडेन्सी कॉलेज के फिलोसोफी के 
प्रोफेसर मि० ए० चक्रवर्ती एम० ए० एल० टी० ए० लिखित 
जेन फिलोसोफी नाम के निभ्रन्‍्ध का गुजराती अचुवाद 
महावीर पत्र के पौष शुकला-१ वी सम्बत्‌ २४४८ के अंक के 
कुछ वाक्य “धर्म अने- समाज. नी सखुधारणा मां जैन धर्म 
चहु आगला अगत्य नो भाग मजी सके छे कारण आ कार्य: 
मारे ते उत्कुष्ट यीते लायंक छे | आचार पालन मां जैन धर्म 
घणो आल वधे छै; अने वीजा प्रचलित घर्मों. ने ते सम्पूण- 
तानु मान करावे छै। कोई धर्म. माञ श्रद्धा ( भक्ति ) ऊपर 
तो कोई ज्ञान ऊपर अनेकोई वली चरित्र उपरज भार मूके 
छै। परन्तु जेन घमे ए अणे ना समन्वय अने सहयोग थी 
आत्मा परमात्मा थय्य छुँ। एम स्पष्ट जनावे छें ।” 


जम॑नी के डाक्टर जोहन्नस हरटल तारीख १७-६- 
सन्‌ १६०८ के पत्म में कद्दते हैं कि "मैं अपने देशवासियों को 
दिंखाऊंगा कि केसे उत्तम नियम और ऊँचे विचार जैन, 
धर्म और जैनाचार्यों में है। जैन का साहित्य वौद्धों से वहुंत 


-- आंखे ख। लो - 


[३४] जैन संस्कृति का सामाजिक रूप 


अरीसी री सर: काफी भीम सर 





बढ़ कर है। ज्यों-ज्यों में जैन धम ओर उसके साहित्य को 
समझता हूँ त्यॉ-स्यों मैं उनको अधिक पसन्द करता हूँ ॥? 


पेरिस के डाफ्टर ए० गिरनाट ने अपने पञ्म तारीख 
३-१२-११ में लिखा है कि “मनुष्यों की तरक्की के लिए 
जैन घम का चरित्र वहुत लामकारा है। यह घम बहुत ही 
असली, स्वतन्त्र, सादा, वहुमुल्य तथा ब्राह्मणों के भर्तों 
से भिन्न है तथा बौद्ध के समान नास्तिक नहीं है |”? 


रा: राः वासुदेव गोदिन्द आप्टे बी० ५०, इन्दौर ति- 
बासी के व्याख्यान से जैनियां की पक समय हिन्दुस्तान में 
उन्नतावस्था थी। धर्म जाति राज्यकारय चुरंघरता, शास्त्रदान, 
समाजोन्नति आदि वातों ये इतर ज्ञनों से बहुत आगे था?” 
इत्यादि) इस प्रकार अनेकों तत्व परीक्षकों ने जेन दर्शन के 
श्राचार-चिचार का महत्व वतलाया है। 


मध्यकाल में ब्राह्मण संस्भुति और जैन संस्कृति का 
इतना धनिष्ठ सम्बन्ध रहा था कि ज्योतिष शास्त्री भाष्कर- 
चार्य ने अपने अन्य में ज्ञान, द्शय और चरिश्ञ को धर्म के 
तत्व बतलाये हैं । शैध दृशन में भी इन तीनों को इच्छा-शक्ति, 
शान-शक्ति और क्रिया-शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। 
खाद्धित्य गर्गई ने भी इस समन्वयवाद को उपयोगी माना है। 


“-- आँखें खोलो -- 


[२३५ | जैन घर्म और वर व्यवस्था 





जयशंकर प्रसाद ने अपने हिन्दी के महाकाव्य “कामायनी ? 
में इस तथ्य का मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेपण किया है। 
केवल ज्ञान ने चैंशञानिकों को पएठम वम जैसी नाशक शक्तियों 
के चक्र में फला रखा है। फेचल विश्वास ने ही अन्चक्षद्धा 
को पोषित किया है| इसलिए समनन्‍्वयचाद शान-दर्शन चरित्र 
का सस्मिलन ही हमी शोध का प्रशस्त हो सकता है। 


कक अपन खन्मन»»ाए आाा»नड& अमनक्‍नन्‍पफ, 


जेन धर्म ओर वर्ण व्यवस्था । 


जैन संस्कृति में वरण॒त्यवस्था तात्विक नहीं मानी 
गई है। जैन-दर्शन द्वव्य भू चता की अपेक्षा चिश्व को अनादि, 
अनन्त, अचल ओऔर चदलती हुई अवस्थाओं की अपेक्ता 
सादिसान्त एवं परिव्तंनशील मानता है । परिवरतेन का सुख्य 
हेतु काल की भर्यादा है। काल के प्रवाह से परिस्थितियों 
का परिवतंन होता रहता है। बरतंमान कालचक् के कर्मयुग 
में मनुष्यों का प्रवेश हुआ । अकमंएय रह कर जीवन निभाने 


“- आंखें खोलो + 


[१६ | जैन धर्म और बणु व्यवस्था 


४4 ज सम सक जी भी जीारामी-- मा -## ऑन अात-: #न्‍ कम 





>न्‍+ीज+ीसस जज सजी 


के साधन समाप्त हो गये। तव जैन के प्रथम तीर्थकर, कर्म- 
योग -प्रथमोपदेशक ऋषभनाथ स्वामी ने असि, मसि एवं 
कृपि इन तीन कर्मों की व्यवस्था की | जो लोग असि हरा 
रक्षा करने लगे वे चतातञयथते इसके अनुंसार ज्षत्मिय 
कहलाये | जिन्होंने स्याही ले लेखापंदूँ का काम किया याने 
क्रय-विक्रय, आदान-प्रदान का घन्धा किया वे कैरंया या 
व्यापारी कहलाएु। कृपि करने बालें कृपिक.र या कारू 
कदलाये । 


इनके पश्चात्‌ कर्मंथुग के विकास के साथ ज्यों-ज्यों 
प्ित्न वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ती गई त्यॉ-त्यों उनका 
निर्माण होता रहा और उन कार्यों के अनुसार निर्मात्ताओं 
की श्रेणियां वढ़ती गई। जेसे-लोहे का काम करने चाला 
लोहकार, सोना घड़नेवाला स्वर्यंकार, कुम्म बनाने वाला 
कुम्भकार, शासन करने:बाले शासक, कुल' को पालनवाले 
कुलपति इत्यादि । इसके पश्चात्‌ भगवान ने दीक्तों ली तंव 
अ्दिसा आदि धर्म का उपदेश दियां। उनको पालने चालें 
माहण [ ब्राह्मण ] कहलाये। प्रिपष्टीशला 'कां पुरुष' चरिज्ञ " 
के अठुसार भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरते ने विशिष्ट 


“- आंखें खोलो: - 


[३७] जैन चमें और चर्ण व्यवस्था 





स्वाध्याय करने वाले व्यक्तियाँ का एक रांघ बचाया वह 
बाह्य के नाम से अखिद्ध हुआ।५ 


ऋणगूवेद आदि प्राचीन शास्जों में भगवान ऋशभदेव 
का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है । ब्रह्मारढ पुराण में-“नामिस्तु 
जनमेत्‌ पुआं, मरूदेव्यां मनोहरं। ऋषमं क्षत्रिय सबे क्षजस्य 
पूर्वकम्‌ इत्यादि। मशुस्मृति में “नामेजाँत उस्क्रम:” “नोंति 
अयस्य करतायो युगादी प्रथमो जिनः” इत्यादि! 


चर्णा व्यवस्था फो अतार्किक बतलाते हुए जैनाचर्य 
अमित घति ने अपने ग्रन्थ धर्म परीक्षा में लिखा हैकि 
“आचार मातम्ेेदेन, जातिनां भेद कल्पनम्‌” “बाह्मण॒क्षत्रिया- 
दीनां, चतुर्णाभपिततातः। पएकेव भानुपी जाति राचारेण 
विभज्यतें” तत्वतः मालुपी जाति एफ ही है। इसके च्ाह्मण 
छात्रिय आदि भेद आचरण की मिति पर किये गये हैं। सबसे 
श्रेष्ठ जाति फौनसी है इसका समाधान करते हुए. लिखा है-- 
“छंयमो नियमः शील॑ तपोदान'' दयो ' दया । विचन्ते 
तांतनिका यस्‍्यां, लाजातिमदति सत्ताम”। जैन सूख 


१-आराह्मण के खत्नर्णां के लिए उत्तराध्ययन का २१ वें आध्ययन 
की १६ से २६ तक की गाथाए' दछव्य है। 


वतन आंखें खोलो पका 


[१८०] जैन घमें और व व्यवस्था 


आगम में तपस्या को विशेपता वतलाई दे, ज्ञाति की 
नहीं । सारांश:-- 


१- आवांस्सेद से जाति की कंदपनां हुईं हे बढ 
कोई तात्विक वस्तु नहीं । 


: २० सपश्रेष्ठ जाति चद्दी है जिसमें तप, स्वाष्याय 
शोर संयम की चिशेंपता दे । 


३- प्रत्येक व्यक्ति घम एवं तत्वज्ञान का अधि- 
कारी दे, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों 
न हो। उससे मानवीय गुण अवश्य द्ोने 
याहिए । 


४- पर्वचर्ती .जेन अन्‍्यों में स्पृश्य और अध्पृश्य 
कोई भी विभाग नहीं दे ।.( उत्तरघर्ती जेंनां- 

; चार्यो'.ने आदि पुराणादि अन्यों में बतलोया 
है, चद अनुमानत+ तत्कालीन परिस्थितियों का 
प्रभोव दे ) 


धू- किसी का तिरस्कार -करना या किसी से भी 
घृणा करना कम जन्य॑ दोष दे.व॥ 


- आंखे खोदो -- 





[४०] जैन घमें और लॉफिक प्रश्न 


गज 








भू- अम्रेय कमल मातएड, आ्आचाय प्रभाचन्द्र रचित । 
६- न्याय कुप्तुदवन्द्र आवाय  ”  रचित। 


७- पद्मपुराण अ्रध्याय-प ्छोक्ू &४ तथा अध्याय 
६ ज्छोक २०६ २१० | आ्रावाद रबिसेन रकित। 


जेन धर्म ओर लोकिक प्रश्न । 


पूर्धे के पृष्ठों में मानव समूह के आदरणीय 
«मेक आचरणों का उल्लेख किया है । अब अ्रध्याय 
की पूर्ति के साथ २ गशृहस्थ सम्बन्धी कार्यो' पर भी 
कुछ प्रकाश डालता आवश्यक है | जेसे विवाद्द किस 
विधि से होने चाहिए ? वाल चिवाह्द, चद्ध विवाह, 
विधवा विबाद और अन्‍्तर्साट्रीय विवाद दोने चाहिए या 
नहीं ? पर्दा रखनो चाहिए या नहीं ? इत्यादि | अनेक 
समस्‍यायें हर समय छलभून के रूप में समाज के सूच- 
घारों के सामने रदइती हें । 


““ आंखें खोलो -- 


[४१४ _ जैल घमर और लौकिक प्रश्न 





'बन्‍ का 


५ “ जैनः विचारक्ोों ने. इन. लोकिक.-कांयों” के सस्वन्ध 
में एक. स्थिर... लिद्धात्त कभी नहीं .बताया, चुकि. ये: 
संब' उल्लिज्ित, धार्मिक आचरण: का जो: स्थायी: एवं 
खदा उपयोगी दो संफते- है; ऐेखा- करना अति: कठिन 
हैं...!. इनकी उपयोगिता. और अनुपयोगिता देश. कात्-की 
मिनत्न- २- स्थितियां पर . दी . प्रायः निर्भेर है. (“. तत्कालीन 
प्रभावशाली - विचारों का- कुकछाव८ जिस- ओर -प्रवल- -दोता 
है बहा कांय: सम्ताज में प्रचलित हो--जाना . है. ।. उसके 
प्रचलन में प्ें प्रमुख कार्य उनका प्रभाव द्वी करता दै। 
गुण दोष. की पराक्षा नहीं। एकंतों' गुंध दींप को 
आंहने वले रत: दी बिरले होते हैं और दूंसरे ऐसे 
लोडिक. गृहल्‍्थ सस्बन्धी कार्या को नितान्ते आवश्यक 
या अन|वश्यक वतलाना वड़ीं से बड़ी उंलेकन है 


.  'इंस दशा में! जैनांचाँयों : ने पक: कंटंप्योक्रीरों मारे 
तो :पईलें: से हो स्योग ' दिया! कि लोकिक आचरण: से 
भार्मिक आचरण सबवथा भिन्न हैं । दूपधरा प्रश्ष यह 
रहता दै कि कौतसी लोकिक एथाए' . आदश्णीय मानी 
जानी चादिए ? इसको उत्तर धार्मिक दृष्टि से तो दिया 
ही नहीं जा सकता क्योंकि धार्मिक दृष्टि से वे सब 


-- आऔँखें:खोलो -- 





[४२] कस घमे और लौकीक न 





की सब त्याज्य ठदरती है | घम्म से उनका कोई चास्ता 


नहीं । शददस्थ भनुष्य ऐसा करने में असमर्थ दे | इस 
पिरस्तिथति में उन्हें यद्दी चादिए कि थे सब कामो को 


भ त्याग सके तो जिनमें अधिक दिसा, आरस्म ओर 
दुराचार दो उन्हें त्याग | जिन प्रथाओं से मिथ्या विश- 
बास का पोषण हो, सम्यक भ्रद्धों को एक गदरा धक्का 
पहुंचे ऐसी परिपाटियों को तो कत्तई तोढ़ देता चाहिए । 
अन्यथा जेन संस्कृति को अपनाने का लाभ दी क्या ? 


जैन सस्‍्कृति कां दार्शनिक रूप जानने की जिनके 
हृदय में ज्ञिक्ासा की विद्युत्‌ चमक उठी है। उनको 
अवश्य द्वी जैव का स्यादवाद, कम वाद, नवतत्व, पदू- 
धन्य, पांच समवाय प्रमाण, नयसप्त भंगी आदि का 
गस्मीर अध्ययन करना चादिए | में विश्वास के साथ 
कह सकता हूँ कि इन सिद्धान्तों से विश्व के सूद्म से 
सूदम रइस्य कां सुलभतया ज्ञान किया जा सकतादहे 7 





[[ ४३.] अऑहिंसावाद 


है48॥ 


अहिंसा वाद 


“सब्वेंसि जीचियं पियं” (आवचाराह लोक विज्ञय ) 


सब प्राणियों को जौवन प्रिय है। यद्द अदिसा के 
उद्गम का मूल सूत्र है। अरदिसा में मैत्री है, स्द्भावना दै 
सौद'द॑ दै, एकता है, समानता है, और अंविरोध है । 
खुख और शान्ति है। अदिसा का स्वरूप उपशम है। 
ओर मढुता है। सरलता है, संतोष है, अनासक्ति है. 
और अद्व प है। अदिसा हमारे मन में है, बाणी है, कामों में:दै। 
यदि इनके द्वारा दम न किसी दूसरों को सताते हैं ओर न॑ 
अपने आपको | अद्विसा दग्मारी स्वाभाविक क्रिया है। दिसा 
दमारे स्वभाव के प्रांतकूल दे । इस तत्व को भानव मात्र समझ 
जाय तो शान्ति के दशन घद्दज दो सकते हैं । दिला में मलुष्य 
को परवश॒ता का भान होना चादिए | बिना खाये, घिना पीये 
विना कुछ किये शरीर बहीं बल सकता । शरीर की खामर्थ्थ के 


-- आंखे खोलो-- 
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विना खाने-पीने का साधन नदीं जुटाया जा सकठा। इस प्र- 
का रकी क्मबद्ध श्टखल्लाओं की अनिवाय प्रेरणा से मनुष्य 
व्यापार फरता दै। घन का अर्जन करता है, उसकी रक्षा 
करता है। उपभोग करता है! चौर-लुटेरों से अपने स्वत्व 
को घचाता है ' दणडप्रद्वार. करता हैं।: शालन व्यवस्था करता 
'है। विरोधियों से लोहा लेता है। यद्द सब दिसा है। पूरां 
आत्म रूयम किये विना सब प्रकार की हिसाओं को नहीं 

गांजा. सकता और सब प्रंकार-की द्विसांओों को-त्यांगने 
के पश्चात्‌-ये .सत्र "काम, नहीं किये. ज्ञा-सकते कितनी जटिल 
समस्या. है. श्रद्धिता ओर दिसा के, बीच. .दिखा के -.विना 
ग्रहस्थ “मनुष्य .जी नहीं. सकता और अहिश्ता के: बिना वद्द 
मानवीय-गुणों को नहीं पा सकत. । सी . स्थितियों में बहुधा 
विचार शांकर्याँ उलक जाती. हैं..ओर- इसके . फलस्वरूप 
अदहिसा.फा देवी, रूप जन. दृष्टि. से ओमज्न दो. जाता 
है: ॥ जैसे आज्ञायों- ने मनोवेशनिक, तरीके से ;मानप्तिक 
विज्ञारों का. अध्ययन क्रिया। उनकी ग़हरों छानवीन की.। 
भर .तत्पश्चात्‌: पक तीसरे. दविंसो. गोर - झदिसा: के यीच 
के: मार्ग .( मध्यम . मार्ग )- का. निरूपण|.कियी. । यह: मार्ग 
दिला में रहते: हुए।भीः अदिस़ा- का आइर; करता, खिखाता 
है | .जेन: दर्शन- के. अनुसार डतका नामः भ्रद्दिसा अगु- 


आंखे खोलो -- 
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व्रव है इस ब्रत का उद्देश्य उत्त दिखा को छुड़वाने 
का है जिसको त्याग कर भी मन्ुष्प अपने ग्रदरुथ जीवन 
को बिता सकता है । 


गृदस्थ मनुष्य खाने के लिए भोजन पकाते हैं। 
पानी पीते हैं । रहने के लिए मकान बनवाते हैं । 
पद्दिनने भोढ़ने के लिए, कपड़े बनवाते हैं । यह आरम्भी 
दिख है । खेती करते हैं, कल कारखाने चलाते हैं । 
व्यापार करते हैं, यद उद्योगो हिंसा है | देश, जाति 
पुव॑ कुटुम्ब फी रक्ता करते हैं, आतताइयों से लड़ते हैं, 
अपने आश्ितों को आपत्तियों से .बचाते हैं, बल छुल॑ 
आदि संभव उपायों का प्रयोग फरते हैं, “यह विरोधी 
दिखा है | द्वप वश एवं लोम वश किसी पर आक्रमण 
करते हैं, त्रिना प्रयोनन किसी को सताते हैं, ज्ञीचन 
को आंनवार्य आवश्यकताओं के बिना दूसरों फा स्पत्व 
छीनते हैं, अपने तुच्छु स्वार्थों के लिए मनमाना प्राएु- 
वध करते हैं, दुत्तियों को उच्छु खल करते हैं, यद् संकव्पी 
दिखा दै ।इस प्रकार हिंसा के चार प्रमुख वर्ग किये 
गये हैं | गशद्द त्यागों सुनि इन चोरों प्रकार की हिसाओं 
को त्यागते हैं अन्यथा वे मुनि नहीं हो सकते | गुदसुथ 
पहिली तीन प्रकार फ्री द्िंसाओं को पूर्ण रूप से -नदीं 


-- आंखें खोलो --- 
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त्याग सकते तथावि यथा संगम इनको त्यागना चादिपु। 
यद्यपि उक्त तीनों प्रकार की दिसा, द्िसा है तथापि 
संकल्पी दिसा नहीं । क्योंकि व्यापारादि ऋरने में मनुय्य 
'का सीधा उद्देश्य दिसा फरने का नहीं, कार्य. करने फो 
: ट्ोता है | संकलपी दिसा का सीधा उद्देश्य हसा का 
होता है, फाये करने का नहीं । आज्ञविक्रा के धार्शमें 
एवं भोगोपभोग सामांत्रयों को प्राप्त करने में दूसरों ,के 
शान्ति, खुख ऐवं हित ओर अधिकारों को कुचलने वाले 
काम भी वहुधा संकल्पी दिसा जैसे बन जाते हैं ! अतः 
सामूदिक न्याय नीति की. व्यचस्था का उत्ंघन करना 
- भी सबल हछित्ता का साथन है। संकल्पी दिसा तो गृहस्थ 
के लिए भी सर्वथा वर्जनीय है । संकल्पी द्विला ही 
जगत को अशांत फरने बाजी सा दहै। जीवन की 
अनिधार्थ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होने वाली 
दिंसा का असर व्यक्तिनिष्ठ है । समप्टिगत नहीं । डिन्तु 
संकल्पी दिला का अभिशाप समूचे देश झौर सम्ताज 
फो भोगना पड़ सकता है, जैसा कि टह्वितीय मद्दायुद्ध 
के कारण अभी आसत्नभूत में लोगों ने भोगा था। और 
उसका असर अभी मिटा नहीं है। मनुष्यों को अब्र 
भी संभलना चाहिये | प्रतहिसा को जन्म देने बालो 


“- आंखें खोलो -- 
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हिला से बचना चाहिग्रे । जीवन फो अहिसा के सांचे 
में ढात्तनना चाहिये | अद्विता ही एक मात्र ऐसा उपाय 
है जो समूचे संसार को एकता के सूत्र में पिरो सकता 
है । चेमनस्थ फो पिश सकता है ५ 


श्रु को मित्र ओर संदिग्ध को विश्वस्त वना सकता 
है। अदिसा में एक्रीकर्ण की उतनी ही प्रवल शक्ति है 
हिंसा में जितनी विरोध की। अतणएव अधसा छा प्रयोग 
जीवन के प्रत्येक क्षेश् में उपयोगी है। जैसे अहिसा आत्मा 
के लिये द्वित कर है वेले ही राप्र ओर समाज के लिये भी । 
ण्लनीति, शसन व्यवस्था एवं सामाजिक मर्यादा में तो 
इसऊा महत्वपूर्ण स्थान होना' चाहिये। जिससे श.सन एवं 
समाज के सधारों को वड़ी-बढड़ी कठिनाइवोँ का सामना 
न कण्ना पड़े । भविय भी सपुज्ज्वल वना रदे। इतिहास, 
काव्य-कथाओं एवं प्रचलित किवदन्तियं से हिंसा का परि- 
णाम निद्वारना चाहिये। जिस सम: या शाखसन-सझ ने 
जनता के साथ जितना अधिक वर्घरता का व्यवहार किया 
है वह उतना ही शीघ्र पतन की ओर अग्नस॒८ हुआ | जिन्होंने 
जन साधारण का ज्ञितना अधिक तिरस्कार किया वे उतने 
ही अधिक तिरस्कृत हुएं। जिन्होंने लोगों को अधिक दवाने 


-- आंखें खोलो -- 
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की चेश्ठ की वे अधिक परतन्ठ। ओर दुली बने । “जैसा वीज्ञ 
वोओगे बैसा फल पाओगे” यह सर्वथा सत्य है। 


हिंसा का निश्चित फल प्रतिहिसा ओर प्रतिशोध है। 
सद्भावना वाले व्यक्ति समाज ओर यप्र के प्रति किसी के 
भी दुर्भाव नहीं हो सकते । असदभ[वना वाला अपने आप 
दूसरों का अग्रीतिपाञश् वन जाता है। शत्रु को भी मित्र 
बनाने वाला कोई महान तत्व हैं तो वह अ्रहिंसा ही है। 
अहिंसा दमारी सर्वश्रेष्ट निधि है। अधिसा, अध्यात्म, देश 
और समाज इन सबका आधार घारक ओर पोषक तत्व है। 
अहिंसा के साथक को भय ओऔर' असक्ति से परे रहना 
चाहिए। मृत्यु का भय एवं जीवन का अनुराग अ्द्दिसा का 
 चाघक है। अहिसा का जीवन समता है। अहिसक को 
उसका पूरा खयाल रखता चाहिएण। लोक परिभाषा में भी 
समता न्याथ है ओर विपमता अन्याय । समता में सबतत्वना 
है ओर विपमला में उत्तेजना । विपमता के कीटाणु ने राज- 
तन्‍्ड का कल्पनातीत अन्त कर डाला। आज उसका रहा 
सहा अस्तित्व भी आपत्तियाँ से गिया हुआ। है। 


आज युग की चाणी में जनतन्त का स्वागत है। 
उसकी आवाज दुलन्द है। जगह-जगह उसकी मांग है। 


“- अखे खोलो -- 
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जगह-जगह उसका प्राधान्य 'है। यद्यपि प्रजातन्ञ प्रणाली 
में अनेकों-की उपेक्षा. की जाती है अनेक/नेक दुलवन्दियां 
होती हैं. (विरोधी प्रचार एवं उकसाने वाली वृत्तियां स्वतन्त 

रहती; है । प्रत्येक दल 'की महत्वाकांक्षाएं स्पर्धा के साथ 
बढ़ती: है.। .वार वार शासन-परिपद्‌ ( मिनिस्ट्री ) का परि- 
बर्तन -होता रहता है। मत संग्रह (४०६८) का क्रय-विक्रय 
किया + जाता है। अंपनी-अपनी पार्टी को अधिकाधिक 
खुबिधाएं प्रदान की जाती है, उस' पर भी प्रजातन्त्र का 
बोलवाला है|. वह प्रजातन्द्र ' का दहीं समता की भावना 
का है| जन साधारण को इसमें समता के तथ्य अधिक 
प्रतीत होते: है, ओर विपमंता के काम प्रजातन्त्र, राजतन्भ 
- का प्रत्यक्ष विरोध है। निन्‍्दा ओर अपवाद है। राजतन्न्र 
बहुत से तथ्यों को लेकर चंला था और चैसे ही चलता 
रहता तो आज. उसकी ऐसी द्यनीय दशा न होती | राज- 
तन्‍्त्र के अक्षिकारी जन साधरंण की रक्षा ओर आओतताइयों 
को दण्ड देने के लिए; ण्वं मात्स्यवत्ति,, अर्थात्‌ शक्तिशालियों 
द्वारा निबलों पर होने द.ले निध ण्‌ प्रहारों को रोकने के 
लिये बनाये गये थे न कि--जरू शोएण के हारं। स्वपोपण 
के लिये ।..सामद्दिक', मर्यादाओं ' को पालना ओर पलवान। 
उनका काम .था' न' कि स्वयं: उनका उसंघन करना । पर, 
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समय की परावृत्ति के साथ .उनके विचारों में विषमता के 
अंकुर फूट पड़े। हिंसा के भाव प्रवल ओर पुष्ठ हो गये।. 
वे अपने आपको एक सब्चालक न म.न कर अति मानव 
मानने लगे । . उन्होंने सामूहिक नियमों की अवहेलव: की। 
अपनी मनम.नी करने को ही न्याय का मान दएड वन। लिया ।. 
बहुत दिनों तक ऐसा वैषम्थ चक्र चलता रह। पर, अ.खिर 
जनता ऊब गईं। उनके विरुद्ध एक सामूहिक क्रांति उठाई। 
राजतंत्र घराशायी हुआ ओर जनतंत्र का सितारा चमक 
उठा। थद अहिंसा और हिंसा का ज्वलंत उदाहरण हैं। 
समता और विपमता -का अनन्य प्रतीक है। प्रेम ओर 
विरोध' का स्फुट दर्शन है । आज के राजनैतिक ओर 
सामाजिक व्यक्ति अब भी प्रजञातंत्र में भी परोक्ष में पल्‍लवित 

होने वाली विषमता को तिलांजलि न देंगे तो कया प्रजातंत्र 
भी एक दिन अपने अस्तित्व को खतरे में न पायेगा ? 
हम हमारे साथ समता का व्यवहार करवाना चाहते हैं 
तो दूसरों के साथ चैसा दी क्‍्योंन करें? हमें विश्व को 
अपने साथ ठौलना चाहिये । जो स्थिति हमारे लिए 
श्रस॒ह्य, ठुखद और विकट है उसे क्‍यों हम दूसरों के लिए 
उपस्थित करें ? हमारे अन्दर चेतना ने विकास पाया है, 
दमारे अन्द्र बुद्धि है, तक है, हम सोच सकते हैं, समझ 


“ आंखें खोलो -- 
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सकते हैं। तो भी हम दूसरों के दुःख की पीड़ा को न 
समर तो आंखे मूँद अन्घेरा करने के सिवाय कुछ नहीं। 
श्रद्दिसा का मर्म समर विना यों ही अनगिनत पृरुषों के 
जीवन पशुओं की सांति आपस में लड़ते रूगड़तें बेर विरोध 
कलह, कदाभ्रह करते-करते वर्बाद हो गये और होते 
जायेंगे । सुख शान्ति तो सड्ुल्पी हिसा को छोड़े बिना, 
विपमता का वमन किये बिना प्राप्त न हो सकेगी; चाहे 
कागज के टुकड़ों में कितने ही, निःशस्जोकरण के प्रस्ताव 
सयों ने पास कर लिये ज्ञांय। रांकतल्पी हिंसा को त्यागने- 
क॥ क्रम निस्‍्त प्रकार है;-- 


'-दो इन्द्रिय वाले जीवों से लेकर पांच इन्द्रिय वाले 
निग्पराध जीवों को संकल्प पूरक जान-वृक कर 
मारने का भत्याज्यान करना चाहिये ओर दूसरों 
के पास मरबवाने का भी। एकेन्द्रिय जियों का 
धध भी यथाशक्‍य वर्जना चाहिए। इस प्रकार की 
प्रतिज्ञा से हृदय में मैदी का उद्धव होता है ओर 
क्ररता का मूलोच्छेर होता है जो कि सव 
अवगुण की जड़ है| 


२-पुकत्व को जीवित रखने के लिये आपसी पिरोध 
न करना चाहिये। 


“- आंखें खोलो-« 


[५४] अपरिग्रहवाद 
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(9/ 
अपारियह वाद 


गृदस्थ जीवन « .वथ पांपेश्रह वा घनिष्ट सम्बन्ध 
है । उनकी पत्येझ आवश्यकताएंँ पारपद्द पर ही निर्भर है। 
जीवन निर्वाह के लिए उनही हृष्टि में परिग्रह का सूलांकत 
एुव॑ महत्वपूर्ण वस्तु है। अ्रथ-अजद, चार पुद्पाथों में 
एक. पुरेपार्थ है इसको 'डपयोगिता के प्रदर्शन के लिए 
अनेकों अध-शक्तियों ने अथ-शास्त्रों की रचता की | पर- 
शाम यह हुआ कि मोनव वर्म अनिवाय आवश्यकताओं 
की पूति के लकब्य फो भुत्रा कर अतुल .अथ -संग्रह 
की राक्षप्ती के चंगुल हें फल गया । शअ्रर्थ लोलुफता के 
दत्न २ सदभावना एवं न्याय नींत को प्रगति का 
अंत कर डाला | व्यापारे प्रणाली, दुसरे शब्दों में शोषण 
प्रणाली के नए नए आविष्कार हुए, शरीर का पसीना 
बद्दाने बालों के रक्त को जयूसने के समय उपायों का भो 
क्रांतिकारी विकास हुआ । आज तो समूचे विश्व के 


“+-आंख खोलो «- 


[१५ | ऋषस्थ्रिहवाद 
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प्रांगण में अर्थ-सांत्रह का ततए्डय नृत्य हो रहा है और 
वही सभ्यता का मान दस्ड और वड़प्पन की कसोटी 
है। ज्ञिसके पास धन है, वद सब कुछ है। निर्घन 
चाहे फितना ही नेतिक जीवन वाला क्‍यों न हो चह 
तो चड़क-मइक की दुनियां की नजर में ही नहीं अ.ठा | 
क्या समाज पतन के वहुमुखी कारणों में यह एक कारण 
नहीं है ? समाज को हर समग्र नैतिक उच्चता की 
आवश्य5ता रहती है। नैतिक प्रतिष्ठा कले ही समाज 
को उचा उठा सकते हैं, घनिक नहीं। जितने समाज के 
प्रमुख निर्माता हुए हैं वे सब नेंतेक वल के पज़ारी 
हुए हैं । उन सब ने पक स्वर में अर्थ-रुअह की 
' लालसा को स्यागने ण्वं नैतिक वल को अपनने का 
उपदेश या श्र देश दिया है। किन्हीं ने अध्यात्म प्रधान 
भावना से तो, किन्हीं ने समाज सद्व्यचस्था की भावना 
से। पर समूचे संस,र के घन को हड़पने का सन्देश 
तो शायद्‌ ही किधघी मानवीय भद्दपुरुप की वाणी में 
अवतरित हुआ है। केवल अर्थ-शास्त्र ही की छुत्चढ्ाया 
में महा परिभ्रदद का बोज पनया है ओर उसके कारण 
ही अर्थ सब्चय की ओर रूचका दृष्टिकोण टिका 
हुआ है। नहीं तो मानव समाज का लक्ष्य श्रनन्त और 


है 


कि आँख खोलो-- 


[४६] अर्पस्प्रहवाद 
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असीम श्राशा की पूर्त का न होकर आवश्यकता की 
पूर्ति का न होता ओर घन में भी झावश्यकता पूर्ति की 
क्मता है । आशा पूर्ति की नहों। या यों कहना 
चाहिए कि भनुष्य अपनी अःवश्यक्रताओं को पूर सकता 
है, आशा को नहीं । 


भग्वान, महावीर के शब्दों में धन की आशा 
आकाश की तरह अनन्त ओर सारे जगत का साम्र,ज्य 
पाकर भी तृप्त नहीं होने च.ली हैं। मनुष्प अपने अ.प 
अधिक आशा में अशान्ति का अमुभव करता हैं। पर 
घन की लगन इतना श्रन्दः घसी हुई है कि उसे निकाल 
फेकना मन में नहीं ज्ञचता। चैसा व्यक्ति तों लोक-हष्टि 
में भी निनदनीय समफ्ा जाता दै। जो स्वायत अमित घन 
राशि का सद्व्यय न कर पृथ्वी से निकले धन को 
पृथ्वी के अन्दर द्वी गाड़ देता है। अतण्य भगवान 
महावीर ने अप्ररिग्रह अखुव्त का निरेशन किया है। इसका 
दूसरा नाम इच्छा परिमाण शत है इस धत की मद्दात 
उपयोगिता है। इसके आ्तरिक तत्य को समभने की 
उदात्त श्रावश्यकता है चूँकि मनुष्य खुख और शान्ति 
चाहता है। मद्दा परिश्रदवाद दुःख ओर अगान्ति का 


के... कक 


“- आंखें ख॑ लो -- 
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न्स्नीनी 


मूल है । आर्थिक आक़ांक्ा सघप की स्थिर भित्त है। 
प्ररित्रंद का मूल्य महत्व और स्पधों तब ठक ही है । 
जंब तक मलुंष्य लोभ की घुंन में लगा रहता है । लोभ का 
संवरण होते द्वी चह ककफड़ के समान लगता है।जीवन 
परिमित है घन अपरिमित है। लाजसा अनन्त है | इस दशा 
में अनिय त्रित की आकांक्ताओंपूंति करना असंभव है । अत- 
एव प्रत्येक व्यक्ति समा एवं र.प्र को शांति और खदू- 
व्यवस्था को रक्ता के निम्ित्त आंयिक लोभ का खंबरण 
करना चाद्िए । लोभ का. संवरण किये बना मनुष्य - 
वास्तविक शान्ति का अल्लुभव तक नहीं कर सकता ' महा 
परिग्रद का लाभ मद्दा: लाभ को प्रवल करता दे | महा 
लोभ मद्दारम्भ को जन्‍म देता है। महारस्म महान इनथ 
को. पेदां करता है। मद्दानअनथ अशान्ति और उद्धिन्नता 
के पोषक हैं । यह एक संक्रामक रोग हैे। अतपव 
सुंखार्था मनुष्यों को इससे सावधान रद्दना चाहिए । लोभ 
की विजय का एफ मात्र उपाय संताप हं। है । आकफांक्षाओं 
को संतोप से ही पराजित किया जा सकता: है, आब- 
श्यक्रताओं को बढ़ाने से नहीं | अनावश्यक अथ-संग्रद' 
से हिंसा का प्रोत्सादन मिलता हैं |द्विखा अपने नाप 
नहीं पनप सकेती | उसकी जड़े को मजबूत करने 


अर्धिखोंहों -- 


[ ५४८ ] श्रपरिग्रहवद्ध 
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अथ' लोलुपता का प्रमुख द्वाथ है । जैसे दिला दुर्भावना 
का साधन है वैसे दी परिश्रद दिंसा की दूसरों के अधिकार 
देव॑ स्व॒त्व को दड़पने की चेप्टाएं व्यर्थ द्रव्य सब्चय 
की हथ पुकलो दे । 


परिश्रह का अनावश्यक पुक्कीकरण केवल धार्मिक 
नियमों के प्रांतकूल नहीं अष्ति देश और रूमाज के लिये 
भी कप्टकर दे । परिभ्रद्द का उद्योग किये हिना ग्रह- 
वासियों का जीवन निर्वाद्द नहीं द्वा लकता १९ उसका 
दुरुपयोग करना तो डांचत नहीं । धन घान्य ओर भूमि 
जीवन की आवश्यकताओं के साधन हैं | भूख की शान्त 
करने के लिए अन्न है| अन्न को उपजाने के लिए 
धन है । घन को प्राप्त करने के लए न्योयोचित व्यापार 
क्रम विक्रय का व्यवदार है । तथापि लालच रूपी आग 
की लपटों में सदूविवेक फो नहीं झुतसाने देगा 
चाहिए । जैसा कि वर्तमान आचार्य भी तुलसीगणी ने 
न्लोम निवारण में लिखा है । "यद्यपि धन सचे गृदवचा ली, निज 
कुटुग्व पोषण को प्यासी मुश्किल यणणों है सन्याली, 
तद॒पि चुकाय अथाय लाय जो लालच की” ऊपर फी 
पंक्षियों में आवश्यक घन धान्य भूमि दुचं व्यापार का 
प्रमुख देठु बताया गया है | लोक साधारण में इनका 


«- आंखें खोलो “+ 
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यही उपयोग है | इसके आंतरिक अनावश्यक धन घान्य 
का >अद्द करना, अनावश्यक भू- भाग पर अधिकार जमाये 
रखना एवं निरथ क व्यापार द्वारा जन-साधारण का 
शोषण करना, आवश्यक सामग्री का दुरुपपोग हे । इन 
कारणों से राष्ट्र और समाज के सामने बड़े २ संकट 
खड़े रहते हैं। उनका सद्दज् निपटाण फरना एक जाटल 
समस्या द्वो ज्ञाती है। इस व्शा में अ्रध्यात्मवाद की मूक 
में पनपने चाला अ्रपारिप्रहवाद ।जतना सरल वन सकता 
है उतना कामयाब न तो समाजवाद हो सकता दे और 
न साम्यवाद पुर्व॑ न इन जेधा कोई दूसरा वाद ही । 
[न सब वार्ई का निर्माण एक तर आदइ ओर करण 
सिसकार के वाद हुआ दै । इनके गयभे में ईर्ष्या ओर 
स्पर्धा के धीज छिपे हुए हैं | इन पर स्वार्थ भावा को 
एक गहरी छाप है । 


यद्द घनिक ओर निधनों के थीच द्वोने वाला 
संघ है । यह मजदूरों फो सताये जाने का एवं गरीयोरे 
को अधिक भ्रसत करने का कु परिणाम है। लोक 
इृष्टि से इनमें समीकरण तथा धर्गा फरण का ही प्रमुख 
शुभ चिन्ह माना जाता है । इसके सिवाय उनमें जनता 
को उकसाने की एवं उत्त जना फेलाने फी भावना बेसी 


“- झांख खोलो -- 
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टी प्रवल है जैसी पूँजीवाद में हुआ करती है ' 
निरापद शुद्ध और निःस्थार्थ चुति को लेकर चलने वाला 


फोई बाद है तो चंद्र एक्र श्राध्यात्मवाद द्वी है | अपरि- 
ग्रहवादं उसी आध्याक्षयाद का एक्क अग है। इस्कां 
प्राइ भाव -घनिकों फो निधन या नि्धेनों को घनिक बनाने 
के लिए. अथवों घन का समान चँनचारा करवाने के लिये 
नहीं हुआ. है । श्रसीम श्राशा के पजे से मनुष्यों का 
छुटकारा करवाने के लिये द्वी भगवान्‌ महावीर ने इक्षको 
जन्म दिया दै | यद्द खुखद सिद्धान्त उसी सतोष की 
देख-रेख में पलछा-पुसा है जिनने चुरी तरह लोभ को 
लपटों में कुजसतते हुए मनुष्य को बचाया । इसमें ईप्पां 
और स्पर्धा के लिये कोई स्थान नहीं है । इसके द्वार 
कोई स्वार्थ नहीं साथा जा सकता । यद्ध एक मात्र पर- 
भार्थ फी ओर ले जाने वाला 6 | अपरिप्रह अशुत्षत 
को अपनाने को ध्येय घन को प्राप्त करने का नहीं 
कन्तु ठप्णा को जीतने का होता है | तृष्णा की विज्ञय 
फा यही एक वास्तचिक उपाय है । “लोभ निवारण! का 
पक पद्य इस पर अ्रच्छा प्रकाश डालता है । "लाय जो 
लालच की, घट २ में रही छायथ; लाय जो लालच की 
शांत फरो संतोप सलिल से; संतों की संगति कर दल 
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से, अलग रहो अत्याश अनिल से, अपर न कोई उपाय” 
संतोषी पुरुष द्वी ठुप्त दो सकता है । असन्‍्तोषी ठीक 
इसके विपरीत परकीय अधिकारों को पाने के लिए अतृप्त 
और लालायित रद्दता है। अतणुव खुख शांति फो चादने 
वाले प्रत्येक बाद ' को अपने अज्लयायियों को संतोष, 
अपरिश्रदद एवं इच्छापरिणाम का असूल्य सबक सिखाना 
घाहिए। इससे सहज ही लोक-भावना में एक फान्तिकारी 
परियतंन दोगा। पारस्परिक असमंजस फो मिटाने के लिए 
फ़िर नये सिरे से फोई प्रयत्न करने की आवश्यकता न रहेगी। 


अपने आप खब प्रकार फा खुघार होता चला 
जायगा । परिश्नद के प्रत्येक पदलू फो नियंत्रित फरने के 
लिए इसे नव भागों में बांदा है' जेसे- ( १) क्षेत्र परि- 
माण- खुली जमीन का परिमाण करना चाहिए (३२) वास्तु 
परिमाए- घर जैसी ढँकी जमीव एवं गाँव नगर और 
देश का परिमाण करना चाहिणए। (३, ४) दिरण्य खुबरं 
परिमाण- चाँदी सोना एवं उनकी वने आभूषणों फा परि- 
माण करना चाहिए | (५)घतन पारमाण रुपये; 
मोहरें, सिक्के एवं वस्च्त जदादरात आदि का परिमाय 
करना चाहिए । (८) धान्य परिमाण- गेहूँ, चना, जो, 
मका आदि घान फा प्रिमाण करना चाहिए । (७) हिपर 
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परिमांण दो पेर वाले नोकर नौकरानियों का परिमाण 
करना चाहिए । (८) चतुष्पद परिमाण- चार पेर वाले 
हाथी, ऊंट, गाय, भैंस, घोड़े आदि का परिमाण करना 
घाहिए. । (&.) कुप्प परिमाण- तांवा, लोहा, पीतल 
आदि घातुएं प्॒वं इनके बनाये वर्तत ठथा घर की आब- 
श्यक सामग्री खाट मांचा रसोई का सामान मोटर बायु-: 
यान श्रांदि २ का परिमाण करना चाहिए | इस प्रकार 
परिश्रद के ये नव विभाग हैं | इनके वजन, माप, मूल्य 
एवं सख्या का परिमाण करना चांदिण | इनकी जो 
परिमाण किया जाय उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। 
अथे-सपभ्रद का निरोध करने से लालसा पर ताला कुड्जी 
हो जाती है | इच्छु खलता से विदरने वाले मन को 
गति सीमित चैत्र में वेंध जाती है । आवश्यकताश्रों का 
संकोच दो जाता है | यों तो मनुष्य आवश्यकता के 
नाम पर सब कुछ कर सकता है किन्तु आवश्यकवा का 
अर्थ जीवन की अनिवाय पवं उचित आवश्यकता से 
सम्बन्धित “होना चाहिए, चूँकि अपरिप्रहवाद पक आत्मा 
जुशासन फी वस्तु है । इसमें वज्चना का जाल फैलाने 
की फोई आवश्यकता नहीं अतएब इसको आत्मीय सदिच्छा 
से स्वीकार कर सरलता पूर्वक पालन करना चाहिए और 


- आंखें खोलो -- 


[६३ | भोण्य दिराविवल्‌ 
यथाशक्य क्रमशः जीवन 'ही न्‍्यूनता के साथ २ -परिग्रदद 
का भी न्‍यून फरने का पवित्र ध्यान रखना चाहिए | 
यद्दी इमारे अपरिग्रहवाद की एक छोटी सी रूप रेखा 


है। 





मा 


[१ 
भोग्य विरातिवाद 


भोग्य विरतियाद अप रिप्रदवाद का एक विशश्ल रूप: 
है। परिप्रह॑ दो अवस्थाओं का मध्यवर्ती है। उसकी पूर्वो- 
चसथा व्यापर और उत्तरावध्था उपभोग है। व्यापार से 
घन मिच्तता है'। घन' से भोग्य पस्तुर मिलती हैं । 
भोग्य वस्तुओं के दो विभाग हैं ।. एक तो चह्द 
खाद्य पेय जैसी वस्तुएं, जो पएक्र बार उपभोग की, 
ज्ञा सकें। दुसरा वह पस्न्र आमृपणं आदि पर्तर्थ जिधका 
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वार-यार उपभोग हों सके | इन दो प्रकार की 
उपभोग्य चस्तुओं को सीमित करने के लिए 
भोग्यचिरति का विधान किया गया है। भोग्य 
पदार्थों का दुनियां में कोई शुमार नहीं। भिन्न-भिन्न जवहाँ 
पर भिन्न-भिन्न धरतुएँ उपलब्ध होनी हैं। उन सबको 
एक मनुष्य एक दिन या एक बप में तो क्या समूचे जीवन 
में भी उपभोग नहीं कर सकता। उनकी अधिक तृष्णा 
अधिक भोग मनुष्यों के लिए दितकर है। स्वास्थ्य की श्रीर 
निगांद डालें तो दम इस परिणाम पर पहुँवते हैं कि जो 
मनुष्य ज्ञितनी कम चीजें खायगा व ऐशोआराम प्रें जितना 
कम फंलेगा, चद्द उतना ही अधिक तेजस्वी, वक्तवान एवं 
स्वस्थ रहेगा। समाज की दशा को निद्वारने प< भी यद्दी 
परिणाम निकल्षता है। अधिक भोगोपप्रोग की चेड़ियों में 
बन्धा रहने बाला समाज अन्दर द्वी अन्दर जजर और 
क्षीण होता! चला जाता है। उसका आर्थिक और वैनिक- 
पतन दो. जाता है। यदी दशा एक राष्ट्र ओर व्यक्ति की है। 
उनकी स्थिति को खुबारने के लिए यह त्रत एक सिद्धतस्त्र 
है इप़ बत से घन का अपव्यय रोका जा लकता है, आर्िक 
कठिनाइयों का अन्त किया जा सकता है। रोटी और कपड़े 
का प्रश्न सदज्ञ निपट सकता है। मनमानी दुराइ्ें को 
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नेस्तोनावूद किया जा सकता है। श्रध्यात्मवाद में आत्म 
' स्वातन्व्यथ का यद एक अझचूक उपाय माना गया है। मनुष्य 
दैनिक, मासिक एवं वार्षिक आवश्यकताभ्रों को भलीभाँति 
समझता है। फिर भी योग्य पदार्थों का अधिक संचय 
करने से फयो लाभ है ! यद्द प्रत्येक व्यक्ति के लिये विचारणीय 
है। अधिक संचय की भावना मनुष्पों के लिये एक घातक 
अस्त्र है। इर एक व्यक्ति आवश्यकता के उपराब्त भोग्य 
चस्तुश्रों को इकट्ठा करना चाहता है। 


फलस्वरूप घस्तु का अभाव और असम्भवित मूल्य- 

वृद्धि दो जाती है। कभी २ तो कभी कोई, कोई किसी चस्तु 
के लिए तो, कभी कोई पस्तु के लिए आपत में एक दूसरे के 
लिए दुखद वातावरण पैदा कर देते हैं| इस दशा में मनुष्यों 
. को क्या करमा उचित दै। वे स्वयं समझा सकते हैं। भोग्य 
बिरतिधाद की अनिवायता- को हृदयद्म कर सकते हैँ । 
अवधश्यक संग्रद को रोकने के क्षिए सरकार कांसून वनाती 
, है। दण्ड विधान के अनुसार शासन विधान का उलंघन 
: करने वाले दरिडित किये जाते हैं । चोर बाजार में सरगर्धी 
था जाती दे। जालखाजियाँ के पबड़े में अनेकों मजुष्प 
अपने अमूल्य मानवीय जीवन को वर्बाद कर देते हैं। ऐली 
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परिस्थिति प्लें राज्य संचालकों को भी पक नवीन दिशा वी 
ओर कदम घटाना चाहिए। उन व्यापात्यिं एवं संग्राहकों 
को उनकी सत्‌ असत्‌ प्रवत्ति का वोध कराना छाहिए। 
यदि वह अपने कार्थों को स्वयं समभ सकेंगे तो. वहुधा फिर 
कानून एपं द्वएड प्रयोग को भी आवश्यकता न रहेगी। 
भनुष्य ५०-१०० या कितनी ही निश्चित अबधि-के साथ 
जन्मा है। उसका पोद्धलिक शरीर पोंद्धलिक प्रशर्थों से 
पात्ा-पोसा ज्ञाती है। मत्ष्प को खाने की रोटी, पीने को 
पानी, पद्दिनने को कपड़े ओर रहने को मकान की 
आवश्यकता होती है ओर न तो चह घन व 'भाँति-भाँत 
की भोग्य वस्तुश्रों को साथ में लायाहै और नसथले 
. जायगो भी ) मनुष्य 'एकाकी श्रांता है एकाक्री चज्ञा' जाता 
है। झारे द्वप्य थो के यों पड़े रद्द जाते हैं। यद्द अनिवाय 
है, निश्चित है, सब - जानते हैं, अच्छी तरह सममभते हैं 
इस पर भी इतना अविवेक पूर्ण कार्य करना पक बड़ी से 
बड़ी मूर्खता है। इस प्रकार उनकी अविचार पूर्ण प्रंणात्नी का 
* इनको भान- कराया जाय तो उनके हृदय में बिश्ति के अछुर 
' घनपेंगे । यह शिक्षा जीवन के आरम्मिक कोल से ही बालकों 
: को मिलनी चाहिये ज्ञिससे उनके संस्कार भोग प्रधान न 
होकर त्याग प्रधात दो सके । बण्ड-प्रणाज्ञी की अपेक्षा 
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हितो-हित को समर्भने की आवश्यकता अधिक है। 
दरड विधान ऊपरी भय ऊंपटी शासन है। अश्रध्यात्मिक 
'भान होना आंतरिक-भय आंतरिक शासन है। चह्य-भय 
और चाह्य-शाखन केवल बाहरी कायवादी को शोक सकता 
है. आंतरिक को नहीं। आंतरिक क्रार्यों की रुकावट हुऐ 
बिना कुछ नहीं चनता आंतरिक युराइयाँ को श्त्म-मय 
और आत्म-शालन ही रोहू * सकता है । 
श्रन्दर की वुराइयाँ को खत्म करने के बाद वाइनी 
बुराइयाँ तो अपने आप खत्म हो जाती. हैं। इसलिए भारतीय 
दाशनिकों ने अ्रध्याग्मवाई को ज्ञीवन का भप्ुख अंग मध्ना 
था। विदेशी विद्व नों ने भी विश्व के ल्यि श्रध्यात्मवाद को 
भारत की देव माना है। इसके लिये बड़ अपने को माण्त का 
ऋणी मानते हैं । पर खेद इस दात का है कि आज भारतीय 
स्वयं इस स्थर्गीय तत्व को शु। कए और २ वादों क 
अन्वेपण में व्यस्त हैं। स्घथतन्ज भारत मेँ अध्यात्मचाद 
जितना उपयोगी हो सकता है, इतना और कोई दूसर। 
धांद नहीं | यद्द एक मवोवैज्ञानिक तथ्य है, चू'कि भारतीयों की 
' मूछित चेतना में श्रव भी अ्रध्यात्मवमाद की एक गहरी सलक 
है। आवाल वृद्ध उसको समभने की रुचि रखते हैं। और 
'यत्‌ किचित अंशों में डसे जानते भी हैं। उसके प्रति अटल 


: - भांखें लोलो -- 


[६८ ] भोग्य दिरतिवछ् 
भ्रद्धा है, भ्रात्म विश्वास है। च्रुट्ि सिफ इतनी ही है कि 
वह उसका ठीक२ उपयोग करना नहीं जानते । दर्मे उनको 
उसका उपयोग करना सिखाना चांदहिए। जीवब के प्रश्येक 
शेत्र में उसका महत्व समझ ना घाहिये। यह एक ऐसा 
तत्व है जिसे भौतिकवादी एदं श्रध्यात्मवादी दोनों निर्विधाद 
स्वीकार कर सकते हैं। यद्द लोकिक ण्घं परलोकिक दोनों 
दृष्टियों से उपकारी है। हमें सबसे पहले श्रात्म खुधार को 
आवश्यकता है। आत्म खुधार का एकमान्न कारए आमा- 
जुशासन दे। आत्मानशासन का अथ है। अपनी आत्मा 
पर, अपने मन पर स्वयं शासन करना | 
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आत्मानुशासन का हेतु अध्यात्मचाद है। अतएव 
बंद इमारे सर्वाज्ञीण खुबार का प्रवल साधन है । 
अ्रध्यात्मवाद में त्याग भावन का बड़ा भोरी मद्वत्व है । इहलिये 
बह त्याग प्रधान कद्दा जाता है। त्याग एक अद्वितीय चमत्का- 
रक पदार्थ है। उसमें व्यष्टि ओर समष्टि सबका द्वित्त अन्तर्वि्ट 
है। भोगासक्त मनुप्यों की भी सहज श्रद्धा त्याग के प्रति 
होती है भोग के प्रति नहीं। भोग मनुष्यों की डुर्वलता दे । 
त्याग में पौरुष दै। भोग का रूप मधुर और परिणाम फट 
हैं। त्याग का रूप कठोर भर परिणाम मुद्दु है। भोग में अशांति 
है, बिन्‍ता है, दुःख दै। त्याग में खुख है, शांति है, सद्मावना 


“- आंखें खोलो “- 
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है। त्याग परम्परा का विकास होना उतना दी जरूरी हे 
जितना किया जा सके। भोग परम्परा के विकास के लिये 
दुनिया के देझानिकों ने अपना दिमाग निकाल कर रख 
द्या। अपनी स्थवार्थ सिद्धि के निभित्त दुनियां को बहुमंसखी 
पतन की ओर ले गये। भोग्य पदार्थों की चकमक में दी 
फैशन का जन्म हुश्र आ्राज यद कौन नहीं जानत; कि फैशन 
के पीछे दुनिया कितनी वर्वाद हो रही हे। खाने को पूरी 
रोटी भी नदी मिलती पर सिगरेट पिये बिना तो नहीं रहा 
जा सकता। पैर खलोटने के लिये भापडी भी नहीं द्देतो 
भी सिनेमा देखे विना तो नौंद भी नद्दी आती । एक ओर बड़े- 
चड़े सम्प पुरुष व्यर्थ को शौकिनाई में घन का झयव्यय 
कर रहें हैं तो दूसरो ओर श्षौघे सादे मनुष्य रोटी के श्यि 
विलख रहे हैं। खाने को रोटी और तन ढदॉकने को पूरा 
कपड़ा नहीं मिल्तो, क्या इसका कारण ठन पदार्थों की कमी 
है? नहीं। यह सब भोग्य पदार्थों की उत्कर तालसा और 
इनके अनावश्यक संग्रद का दुष्परिणाम है। ऐसी फरि- 
स्थितियों से भोग्यविरति का डभयप्ुख्री लाभ जनता के 
बुद्धिगम्य दो सकता है। इसका मुख्य स्वाभ आत्म संयम 
तो है द्वी, किन्तु उसके साथ-साथ खाद्य, परिधेय पदाथों 
की कमी का प्रश्न भी इल ईं जांता है। भोग्य वस्तुओं 


“- धांख खोलो-« 
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है। जैन संस्कृति के श्राधार पर जौवन थापन करने बाला 
साधु-वर्म कितना खुखी और कितना संतुष्ट है। अहिसा, 
सन्‍्तोप ओर त्याग में खुख है। यह प्रत्यक्ष है। दुनिया भर 
का धन उनके सामने कंकड़ है दुनिया भर का बैमव और 
चिलासपूर्ण ऐश्वर्य उनके लिए कल्पनामात्र है। अ्रध्यात्म- 
बाद की सच्चाई का यह एक स्पष्ट दर्शन है। यद्यपि उसका 
सांगठन ओर आत्मीय अठुशासत कितना हृद्यस्पष्टी है। 
श्रादर्श ओर अनुकरणीय है। भारत को इस छोटे किन्तु 
महत्वपूर्ण समाज पर दिशुद्ध गयव हो सकत। है। हर एक 
साम:जिक या राजनैतिक संस्थाएं इसके पेकव एवं हृदया- 
उशासन को अपनायें तो उनको वहुत सी चिकट स्थितियों 
का अन्त हो सकता है। इस संघ्र के प्रजुख नेता श्रीतुलसी 
गयी हैं। इनके! अनुशासन में ६४९ साधु-साध्वियां उच्च- 
कोटि का अ्रध्यात्मिक जीवन चिता रहे हैँ। मुनि जीवन 
का एकमात्र लक्ष्य अहिसा धर्म के द्वारा आत्मशोधन करना 
और दूसरों को वैसा पथ दिखलाना है। हमारा इसमें अठल 
चिश्वास और आत्माजुभव है कि जो मनुष्य श्रह्चिसा, सत्य, 
सांतोष आदि सदूगुणों में अपने जीवन को उतारेगा वही 
सच्ची शान्ति और सच्चे सुख का अनुभव कर सकेगा । 


॥ इति ॥ 


